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पहला अु 


पहला दृश्य 


[ समय--सरबेरे १० बजे। दूर पर घना जद्गल ओर धुएं से 
के पटाड । कुछ दूर पर पहाड़ से गिस्‍रता हुआ भरना । काफी तेज 
7। जड्जल की दाहिनी ओर से दे! सिपाही ञआते है | ] 

पहला सिपाही--नहीं , आज की रखसत ही बदनसीबी की है । 
पह से इतना वक्त शुजर गया, यह जद्भल, वह जद्जल) सारे जड्नलो की 
[क छान डाली , शेर, हिरन ते दूर रहा--एक सरगोश तक नजर नहीं 
या। खाली हाथ लाटना तो नवाब बहादुर की आदत के सिलाफ है। 

आज शाम को खाली हाथ न लौटना पड़े, तमी ज़नेरियत है । 

दूसरा सिपाही--देख रहा हूँ, हर एक अमीर को एक न एक अजीब 
के ज़रूर रहता है। मजे में नवाबी कर रहे हो,--करो न वावा ! 
डल-जज्ञल छानकर यह शिकार का बदशोक !' लहील विलाकुब्वत ! 
भका भी कोई मतलब है ! एक दिन की भी फुर्सत नहीं। फक्षिर 

चार बजे उठकर, जब तक शिकार न मिले--तब तऊ दोड़ो, हुजर 
हब के पीछे-पीछे। और तारीफ यह है कि पद्ठा यकता भी नहीं | 
२, नही ते हिरन--कुछ न कुछु चाहिए ज़रूर । 
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पहला अड्ड ७ 


'जीमन की बाता से ज्ञात होता है कि शायद अब रो 


तीमन--हम कहाँ झा गये भाईजान,--हमारा खीमा किस तरफ द ! 

र--या अल्लाह, टम रास्ता भूल गये। वे दे सिपाही हमारी 

व श्टेहैन! चलो उनसे पूछे । 

तीमन--अबे ! बतला सकता है, हमारा खीमा किस तरफ है ? 

२--जड्जल में हम रास्ता भूल गये हैं । 

ला सिपाही--कोन हो तुम १ 

जीमन---बदतमीज, अ्रदव से वात कर | 

ला सिपाही--कहों का आया है नवाब का पोता! अदब से 
| 

जीमन--नवाब का साहबजादा | जानता नहीं हमारे वालिद 

गीर कासिम है ? हम छोटे हैं इसलिए अब्याजान तलवार नहीं 
देते, नही तो इसी वक्त तुझे खत्म कर देता, पाजी--बदतमीज । 

एर--चुप रहो भाई मेरे ( सिपाहियो से ) ठुम लोग कुछ ज़याल 

[। मेरा भाई बच्चा है। अगर जानते हो तो बतला दे हमाय 

केस तरफ दै। रास्ता भूलकर बहुत देर से हम इस जज्जल में 

ट्टेह। 

एला सिपाही--( दूसरे सिपाही से ) यद लाडा हमारी यह तोाहनी 

बत्म फर दो इन दोने। की आज | ( तलवार निकालकर ) यही 

प्राज के शिकार हैं | 


पहला न्रकछ * 


शुजाउद्देला--इन दोनों सिपाहिया की बर्खास्त कर दो | 
खेदार--जो हुक्म । 

हार--हुजुर | आप इनको वरजखास्त कर रहे हैं। अ्रव्वाजान कहा 
हँ--मुलाज़मत चली जाने पर लोगो को बड़ी तकलीफ होती है । 
इनको मुआफ कर दीजिए 

ऐुजाउद्देला--मुआफ तो मे नहीं कर सकता । कसूरवार वह तुम्हारा 
प्र चाहो तो मुझआफ कर सकते हो । 

बरह्मर--मैने उन्हें मुआफ किया। ( अजीमन को ) भाई जान, 
सिपाहियो को घुआफ कर दो । 

अजीमन--अ्रच्छा, मेने भी उन्हें मुआफ किया । 

दोनों सिपाही--नवाबजादे सलामत | 

[ दोनो! कोौरनिश करते हुए जाते है। ] 
( मीर कासिम आते है | ) 

मीर कासिम--श्ररे, ठुम लोग यहाँ हो ! और में सुबह से तुम लोगों 
“ह रहा हैँ। और--ओऔर--आप--आरप ही क्या | 
बहार--अब्बाजान ! हुज॒र भी नवात्र बहादुर हैं, कितने शरीफ हैं | 
हैं न अजीमन भाई ! 

अजीमन--हों हों, भाई-जान । 

. शुजा और मीर कासिम एक दूसरे को वाक्रायदा सलाम करते हैं | ) 
शुजाउद्दैल्ला--नवाब साहब, आपके साहबजादों से ही मुझे आपकी 
5 मालूम हो गई है। आपकी मुसीबतो से मै वाकिफ हँ--लेकिन 
क्रभी न सोचा था कि आज सुबह बंगाल की बदक्किस्मत मसनद 


पतला अऊछ ११ 


मीर फासिम--[ लड़की का हाथ पकडकर ) चलो बेटे । 
( एक तरफ मे सूबेटार--दूसरी तरफ से बाकी सब जाते हैं । ) 


_>्पारार-मा2७ “न यालत-अाा++. 


दूसरा दृश्य 
वाॉदियों का गाना 


सइयॉ--मति मारो पिचकारी मेरी भींग गईं घाघरी 

छेडेो चातुरी-मति मारो पिचकारी 

मारो मति मुद्दी भरी पिया तू लिया जान बिसारी 

छीन ले गया, जान मेरी सइयॉ--मति मारो पिचकारी 

* पहली बॉदी--यह ते हुआ, पर आज नवाब साहब के तशरीझ ले 
इतनी देर क्यो हो रही है ? 

सरी बॉदी--सुना नहीं, आज शिकार करने जड्जल में गये हैं । 
' खबर भेजी है परदा-सवारी भेजने के लिए | 

हली बॉदी--तो क्या ग्राज कोई नया शिकार फ्साया है ! 

([सरी बॉदी--हो सकता है। नवाबी शोक ही तो है। जब पर्दा- 
का हुक्म हुआ है तो ज़रूर कोई नई चिड़िया फ्सी होगी । 

हली बॉढी--अच्छा ! देसे इस खुर्द महल में कोई पिंजण खाली 
या नहीं | एक पिजडे में तो दी चिडियाँ नहीं रह सकती | 

इसरी बादी--जब तक चिडिया हिल न जाय, तब तक किसी कदर 
[ सकती है । मगर जब चिंडिया पालतू होकर “मिर्यों मिट्ठू?” 
लगे तब .. 


पहला अक्ष १५, 


एक बनाये निपट निलाजे, एक बनाये लाज के 
एक बनाये अपनी मौज के, यह करतब मह॒राज के ॥रुछु ०॥ 


हल नल जलीक लक 


तीसरा दृश्य 


[ फैजाबाद--सजा हुआ कमरा । दूर पर बरहती हुई सरजू नदी नजर 
रही है। बहू बेगम और गुलनार । ] 

बहू वेगम-- क्या तकल्लुफ कर रही हो बदन ! इसे आप अपना 
ग्रेन समझे । आपके शौहर, आपके बचे, वे सब अपने दी घर 
ये हैं। दिन कभी एक से नहीं जाते। आज अगर दिन खरात्र है 
दे। दिन बाद फिर सुधर जावयगा। तब हम आपके घर मेहमान होगे । 

गुलनार--अब सुक्ते वह उम्मीद नहीं ! अगर वही किस्मत मेरी 
ती तो वालिद दुश्मनी न करते, वजीर--जिन्होने मेरे शौहर का नमझ 
या--बेवफा न होते। आज वे हसारी ही छाती में छुरी मोकने को 
एर ने होते। सच कहती हैँ बहन, श्रल्लाद ताला से अ्रव सिर्फ 
ना ही मोगती हूँ कि वे मुझे जल्द ख़त्म कर दे । जिन्दगी का 
फ मेने कमी न उठाया पर इतनी आफत सर पर आ जायगी, यह 
प्री ख्वाब मे भी न सोचा था | 

बहू वेगम--सब अल्लाह की मरक्ी है! आफत भी उन्हीं की दी 
 है। उस आफत की मिटाने के मालिक भी वही टै। 

गुलनार--सच कहती हूँ बहन, नवाब को बेगम बनने के वाद ,खुशी 
ग़ है, एक रोज भी न जाना। मेरी जैसी एक नाचीज़ बॉदी के लिए 


पहला श्रद्ध १७ 


( शुजा श्राति ६। ) 
शुजाउद्दोला--मवाब मीर कासिम के साथ शआ्राज देर हो गईं, इसलिए 
नमर तुमसे मिल न सका। सुना है वेगम, इधर का सब इन्तजाम ? 
बहू वेगम--नही । 


शुजाउद्दीला--मीर क्लासिम मुझसे फीज मॉग रहे ह। मीर जाफर 
हराकर वे फिर अपनी सल्तनत पर कब्जा करना चाहते हैं। में राजी 
बक्सर जाकर हम ऐलाने-जड्ध करेंगे। वहाँ फौज ओर रसद 

उजने का पूरा इन्तजाम कर लिया गया है | 


बहू वेगम--में एक नाचीज़ ओरत, इन सब बड़ी-बड़ी बातो के न तो 
बनती हूँ, ओर न सममती हूँ। लेकिन इस स्वोफनाक काम में आपका 
दाथ देना वाजिब है या गैस्वाजिब, यह आपके समभने की वात है । 
भीर कासिम ने पनाह मॉगी थी , पनाट देना आपका फर्ज था। लेकिन 
उनकी तरफ से किसी के खिलाफ ऐलान-जड्डज करना फ़र्ज दे या नहीं, 
पाचकर देखिए | सुना हे, मीर जाफर के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत 
है। इस जद्च का नतीजा क्या दहागा, कोई नहीं जानता। मुझे डर है 
कि आप झासिर तक मीर फासिम का साथ न दे सकेंगे, जिसका नतीजा 
द यह होगा कि उनकी ओर ज्यादा मुसीबर्ता का सामना करना होगा । 


शुजाउद्दोला--तुम जो कहती हो, वह सच है। लेकिन में जुबान 


ठे चुका हैँ। में मजबूर हैँ। ओर इस लड़ाई में मेश फायदा भी 
कम नहीं ! 


बहू वैगम--कैसे ! 


पहला श्रक् १६ 


फुछु कम नहीं। बज्ञाल में मी ऐसे बहुत है जो अब भी मीर कासिम 
का साथ देगे। वह सब ठीक हैं। फिक्र सिफ एक ही है। इतनी 
डी लड़ाई का एकाएक इन्तज़ाम करना, इसमें जो सफा पड़ेगा उतनी 
'कम इस वक्त खजाने में मौजूद नहीं है । 
बहू वेगम--आपऊा इरादा क्या दे ? 
शुजाउद्दौला--मीर कासिम के पास जो छिपे हुए जवाहिरात मौजूद 
, उनकी कीमत तीस लाख के करीब होगी। खज़ाने से भी करीबन्‌ 
'तना ही रुपया मौजद है। लेकिन इस लड़ाई मे कम से कम एक करोड़ 
पये। की ज़रूरत है। में चाहता हूँ, वाकी चालीस लाख इस वक्त तुम 
मको कर्ज दे दों। लडाई भें फतह पाने के साथ ही में ठ॒म्हारा कज़ो 
प्रदा कर दू गा । 
बहू वेगम--क्या में अवध के नवाब की महाजन हूँ ! 
शुजाउद्दीला--ते मुमे ख़ेशत कर दो । 
, बहू बेगम--जों बात मेरे लिए. मुमकिन नहीं, वहाँ में मजबूर हूँ। 
उतना रुपया मेंरे पास नहीं है । 
शुजाउद्दौला--इस बात पर कैसे यकीन करूँ! शादी के वक्‍त 
आर करोड़ रुपये तुमझे सिर्फ दद्देज में मिले थे । उसके अलावा, तुम्दारी 
प्रपनी जो मिलकियत दै--वह कम नहीं। अगर चाही ता वुम आताना 
मेरी मदद कर सकती हो ! 
.. बहू बेगस--देखिए, यह आज नई बात नहीं। इसके पहले भी 
कैचार दफा आपने मुझसे मांगा दे । मैंने कमी आपके दिया श्रीर 


मी देने से इनकार कर दिया । इस मामले मे आप नाराज भी हुए.। 
। 
र्‌ 


पहला अशग् कि 


है। सल्तनत उसके पास नहीं, लेकिन दिलपसन्द दिलदार, दिल के दढ 
9 समननेवाली बीत्री उसके साथ हैं। मे बदकिस्मत ह--फाट 


ऐग अपना नहीं । (जाता है | ) 


... बहू बैगम--आरप नाराज होकर जा में /। साहा-लाचार हैँ । 
प्जि | नवाब की बेगम को जिन्दगी--फोई कद्र नहीं उसकी।  शाहर 
[याश--बदचलन --दिल की बरहाँ कोई कीमत नहीं। दीन ग्रोर 
>मान,--उसकी चहाँ कोई जगह नहीं । इसी लिए दिल्‍ली के तख्न +ी 
ग्राज़् काई ताकत नहीं । मीर कासिम--बदकिस्मत नवाबर--ग्रबध की 
कदीर मे क्‍या है--कोई नहीं कट सकता । घने बादल न्यांसमान पर 
| रहे है। मेरा फर्ज क्‍या है? या खुदा--ऐेसी दुआ दे कि 
याशी से भरें हए रहज्महल की कूठी चमकन्दमक के अ्रदर 
भको न शलू / 


( जाती है । )े 
चीथा दृश्य 
सहेलियाँ 
गाना 
मिलीमिली पनिया-- 


का री ननदी मारी थ्रा री ननदिया-- 
पनिया भरन को हम आई जमुना तट 
जल बिच कोई सखी गावत कल कल 
कल कल सुन सखी हमे ने पडत फल 
स्विलन चाहत कलियो---। 


शव 


पटला अद्ू न 


पेजल्ला--जब कन्दहार में फेद था, दिन-रात तुम्टारे ग्ृत्रयरत चेहरे 
“+ऋ जलवा मेरी आॉलो के सामने रहता था। फिठवनी उम्मीदी, 
नाउम्मीदी, खुशी और मुसीबत भरे दिना मे कितनी राते जागते ही 
गुघरी हैं। एक अल्लाह ही जानता है। 
जिन्नतठलिसा--आपको अपने दिल की बाते समझाने के लिए 
जबान सदद करती है। मेरा दिल अपने दिल की ब्रात सिर्फ दिल से 
ही कहता है, दूसरे से नहीं । 
( सेहेलियाँ गाती हैं। ) 
दिलदार दिलदार 
दिल की बातें दिल से समझो, अ्रगर दिया है तुमने दिल 
अगर न समभो ते हम कहेंगे नहीं दिया है तुमने दिल 
दिलदार दिलदार 
लब के पीले मुस्कुगहट ओऑस की तिरल्ली जबाँ 
काली भांदिं तन के कहती, बया नहीं समझा जबों 
हुस्न पर लिकखा है उसने, हृस्न का जो बागबों 
काश गर, अब भी न समभो, नहीं दिया है तुमने दिल 
दिलदार दिलदार 
जिन्नतउन्निसा---धट दादी जान आ रही हैं, में भायू । 
( जाती है। ) 


फे जुल्ला--आओँखो के सामने से भाग सकती हे, दिल के 


साम 
से नहीं । 


( जाता है ) 


पहला श्र की 


, था, उस वक्त हमने शुजाउद्रीला से जो सुलह को थी उसमे शत पद 
थी कि ये हमारी मदद करेंगे जिसके बदले हम उनके चालीस लार 
दग्पे देंगे और वक्त ज़रूरत फीज देकर उनकी मदद करेंगे जिसमे 
फैजदार होगा रहेला सरठार के ही घर का कोई लायक शख्म। हाल 

यह है कि मीर क्लासिम को मदद देने की गरज से शुजाउद्दोला मीर जाफर 
से जड़ छेड़ने जा रहे है ओर हमसे फौजदार के मातहत फीज माँगी है-- 
तुम्हारी क्या राय है ! 

फेजल्ला---आपका खयाल क्या है ! 

हाफिज०-- खाल करता हैं. अपने छोटे भाई ददी ग्ग की 
आतदहती में फीज भेज दू । 

फैजल्ला--नहीं दादाजान, यह आपका सयाल नहीं है । 
बच्ची मस्जी यह है कि में बायुशी इस फौज के लेकर जाऊें। 

हाफिज०--शावाश ब्रेय। अल्लाट तुमको सलामत रखे । हाँ 

/ दी मेरी मर्जी है, लेकिन तुम्दारी दादीजान,. . 

फे जुल्ञा--वह मे समझ गया। लेकिन दादाजान ! मेरी अर्ज है 

्ी आप श्रपना सयाल बराय मेहरबानी न बदले | में रुहेला फौज क 

2'गिजदार बनकर शुजाउद्दीला की मदद को जाऊँगा। जक्ष से जीती हुए 

 पत्तह की कामयाबी का हार पहनकर नौशा बने गा ।--क्या है न दादीजान 
हाफिज की बवीबी--बहादुर सर्दार अली मुहम्मद के तुम लायब 
ब्ेहो। 


फैजल्ला--अऔर वालिद शरीफ सदार दफिज रहमत साहब के लायः 
तीजे थे । 


आपकी 


जीत 


पहला अरे । 


किन प्यारी जिन्नत--हुम्दारी याद ही होगी थफराबट दूर करने के लिए 
7री अचूक दवा। 
ज्ञाता है | ) 


सापारििरा,.. समयाााासकाकार, 


पाँचवों दृश्य 


( बहू वेगम श्रीर खोजा दुराब् अली ) 
दुराब अली--श्रत क्‍या किया जाय, बेगम सातिया ! 
बहू बेगम--कुछु समझ में नहीं आता। बजीर अ्रमीर ब्रेम क्या 
ते हैं ! 
दुरब अली--उनऊे बरताव पर मुर्के शुबहा होता है। नवाब साहब 
खबर भेजी है कि बक्सर में उनकी हार हुई है। लडाई से भागकर 
सर के पास एक पहाड़ी जद्जल में उन्होने डेरा डाला है। साथ में जो 
द भी वह खत्म हो गश है। फीज धीरे-धीरे बगावत के रास्ते पर जा 
है। यहाँ तक कि उनमें सलाह हो रही है कि नवाब का कत्ल कर 
रे किसी को मसनद पर बिठायेंगे। 
बहू वेगम--इस बगावत के पीछे जास-स्वास कौन शख्स है, कुछ 
तहे! 
दुराब अली--नही, पूरा पता नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना मालूम 
आ है कि अमीर बेग खुद इस गिरोह को चला रहा है। बजीर मुतजा 
गे, हैदर बेग यह नवाब के साथ हैं, लेकिन मुके शक है कि ये भी वफादार 
ही हैं। हिन्दू चजीर वेनीयव बीमार हैं। अगर थे माजद ऐते तो 
यद नवाब साहब के सिलाफ इतनी कार्रवाई न हो सर्कती | 


इ/१%*+ 


या ह 


* 
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हो ऐप 


पहला अ्रक्ष र६ 


छठा च्श्य 


( बक्सर के पास जड्जल में मीर कासिम का डेर। समय--रात-- 
र कासिम और गफूर अली । ) 


मीर कासिम--बकसर की लड़ाई भे भी शिकस्त खानी पड़ी | भीर 
सिम की किस्मत ही पराब दै। लेकिन इस हार के लिए मै जिम्मेदार 
| हूँ। शुजा अगर मेरी बात मानकर दुश्मन भी हमला करने का 
का न देता और खुद एक व एक उन पर हमला कर देता ते कभी 
£ हार न होती। अब क्‍या किया जाय? मालूम होता हैं, शुजा 
केसे नायज हो रहा है। जितनी दौलत थी, सब दे दी--वह और 
गिता है। बिना स्सद के उसकी फौज बागी हो रही ह। वह उसका 
र मेरा देने का ऋत्ल कर सकती है | 


गफूर श्रली--अ्रल्लाह की मरजी क्या है, कोई नहीं जानता | हीय 
प्रकहराम मुसलमान ! ठ॒ग्दारे ही लिए बज्ञाल के नवाब मीर कासिम की 
जज यह हालत है । 
मीर कासिम-- सिर्फ मुसलमान ही क्‍्ये, हिन्दुओं ने भी कुछ कम 
उक्ह्रामी नहीं की है। अफसास, बेवफाओं के सजा न दें सका। 
। तो ख्वाहिश थी कि मुँगेर छोडने के पहले बज्ञाल के नमक्हरामों से 
ली कर जाऊँ , जिससे आगे चलकर किसी और नवाब के घोसा 
उठाना पडे । वेड जिन्दा है, अज्ञाल की जमीन उपजाऊक है--पुरेत 
पुशण्ल यहाँ नमक्हराम पैदा होंगे। फिर राय दुर्लभ, जगत्‌ सेठ, 


पहला श्रक्क २६ 


छठा दृश्य 


( बक्सर के पास जज्ञल में मीर कासिम का डेर। समय--राते-- 
पीर कासिम और गफर अली । ) 


मीर कासिम--बक्सर की लड़ाई में भी शिकस्त खानी पड़ी । मीर 
कामिम की किस्मत ही खराब है। लेकिन इस हार के लिए मे जिम्मेदार 
नेहीं हैं । शुज्ञा अगर मेरी बात मानकर ठुश्मन के हमला करने का 
मौका न देता और खुद एक ब एक उन पर हमला कर देता ते कभी 
प्र हर न होती। अब क्‍या किया जाय? मालूम द्वोता है, शुजा 
एकसे नागज़ हो रहा है। जितनी दौलत थी, सब दे दी---वह और 
ग़गता है। बिना र्सद के उसकी फीज बागी ही रही है। वह उसका 
प्रोर मेंग दाने का कत्ल कर सकती है | 


गफर अली--अल्लाह की मरजी क्या है, कोर्ट नही जानता । हाथ 
_मकहराम मुसलमान ! तुम्हारे ही लिए बज्ञाल के नवाव मीर कासिम की 
ग्रज़ प7 हालत है । 
£. मीन मासिम- सिर्फ मुसलमान ही कक्‍्ये, टिनन्‍्दुओं ने भी कुछ कम 
मक्टरमी ना की है। अफसोस वेवफाओों के सजा न दे सका। 
हा तो ख्वाहिश थी कि मुँगेर छोडने के पहले बज्भाल के नमक्हरामोीं से 
एली कर जाऊझे. जिससे आगे चलकर कसी और नवाब के धोखा 
उठाना यद._ व जिन्दा है, बज्ञाल की जमीन उपजाऊ है--पुश्त 
? पश्तच पा नमक्रहगम पैदा होगे । फिर राय दुर्लभ जंगत्‌ सेठ, 


हा 


न 


नी 


पहला अढ्ढ ३१ 


गफर अली--रोशनी का इन्तजाम नहीं है। सारे दिन खाने को 
नहीं मिला । पनाह देनेवाला पूछुता भी नहीं। अब आपकी जान 
केसे वचाऊ ? 


” मीर कासिम--अ्पनी जान बचाने की फ़रिक्त करों। मेरी ओर न 
देखो । किसी की तरफ देखने की जरूरव नहीं। में सोच रहा हूँ, जब 
तबने मेरा साथ छोड दिया, तुम क्‍यी अ्रठ्क हुए हा ! 

गफूर अली--में तो नवाब का मुसाहब नहीं हूँ। नवाब की नीकरी 
/लिकर में ब्रज्ञाल में नही आया था। बचपन में जब दिल्ली मे आप रहते 
“थे, आठ साल की उम्र के कासिमअली और में था जवान । उसी राज 
/सि में साथ हुआ था। आप बादशाह की फौज में घुसे, वद्धाल-सरकार 
के अमीर हुए--मीर जाफर के दामाद हुए। मीर जाफर के कमजोर हाथो 
पे बज्ञाल की नवाबी ली--मै, गफूर अली, जैसे बराबर साथ में रहा, श्राज 
भी हँ। जब आप वज्ञाल के सूवेदार थे तवव भी गफुर आपके साथ था, 
श्राज आप भिखारी है--अब भी मैं वही गफूर हूँ---आपका खादिम ! 
मीर कासिम->नहीं नहीं; ठम मेरे स्वादिम नहीं, मेरे श्रजीज खादिम 
की शक्ल में ठुम मेरे साथ पैगम्बर की दुआ है | - 
( लक्ष्मीप्रसाद अति है ) 


लक्ष्मीप्रसाद--क्या नवात्र साहब यहों हैं ! 
मीर कासिम--फीन ? 
लच्ष्मीमसाद--सुमे पहचान न सफेंगे । में एक विश्वासघाती हैं | 


मीर कासिम--अ्रच्छा, क्या चाहते है। १ . 


पहला अर रे 


ग्र 


क्‍या घी ! और दुश्मनी करने का फायदा ही क्‍या था। दे दिन 
हले जी दोस्त कहकर गले मिलता था वह्दी कत्ल का हुक्म देगा ! 


लच्ष्मीप्रसाद--मियों साहब ! तुम्हरी उम्र तो हो गई है, लेकिन तुम्हें 
न नहीं हुआ । उपकार करना जिसके लिए एक शौक की चीज है 
(र उपकार करने के पीछे जिसके हृदय मे कोई आशा रहती है, वे किस 
मय मित्र हैं और किस समय शत्रु--यह स्वय विधाता के लिए सम- 
“ना कठिन है। जाने दो--में तो एक शराबी हूँ -वंडी-बड़ी ब्राते कैसे 
मर गा! कान में एक बात सुनाई दी--आऊकूर कह दिया। अब 
गर प्राण बचाना चाहो तो सीधे र फूचककर हो जाओओ। विश्वासघाती 
नया में कोन नहीं है! विश्वास्घातक का काम तो मेने भी किया | 
जाउद्दोल्ा के शत एयमर्श का स्ाद आकर उसको दे दिया ॥ आगर 
ग की लीट सकू तो एक रोज दो गिलास ज्यादा पीकर इसका प्रायश्चित्त 
ग्गा। अब तुम यहाँसे सीधे भाग जाओ 


( जाता है। ) 


मीर कासिस--में भायूंगा ! कहाँ सायू गा ! नहीं. में नहीं मायूँगा 
उसे यही अच्छा है गफूर, ठुम यहाँ से चले जाओ। मेरे पास अब 
ट नहीं है, सिवाय इन दा चार चीजे! के जो बदन पर हैं, उनसे शुजा- 
गीला का पेट नहीं मरेगा। इन्हें तुम ले जाझ्ो । अगर मर जाऊं 
सिर्फ इतना याद रखना कि मेरी यतीम बीबी, दो बच्चो के साथ, 
ताउद्दोला के महल मे है। हो सके तो उन्हें नमकहरामी की रोटी न 
ने देना। उस दोजस से उन्हें निकालकर तुम अपनी भापडी से ले 


पहला श्रद्द, ३२५ 


यद फे जुल्धा पर भरोसा किया जा सऊता है। देखू, शायद उससे काम 


| सके। फैलल्ला ! 


( फेजल्ला आता है ) 
फैजल्ला--आदाब ! 
शुजाउद्दोला--अ्रगर्चे तुम्दारी उम्र कम है, लेकिन जो बहादुरी, हिम्मत 
| गेर वफादारी तुमने दिखाई है, उसकी जितनी तारीफ की जाय, +म ही है। 
री फौज बागी हो रही है, लेकिन त॒म्हारी फौज ठण्डी है। में अपने 
क्रेसी भी शख्स पर यकीन नहीं रखता, लेकिन क्या भे तुम पर यकीन 
ख सकता हूँ ! 


फे जुल्ला--नवाब साहब, रुहेला भ्रफगानो को हिन्दुस्तान में आये 
"भी थेड़े ही रोज हुए है। श्रभी तक यहाँ की हवा उनको लगी नहीं 
इसलिए रुहेला अफगान बेवफा और नमकहराम नहीं है । 
शुजाउद्दौज्ञा--तुम्दारी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ | मेरी हालत 
_ एम देस रहे दो । अगर आज रात के में उपयो का इन्तज़ाम न कर 
“क्रा तो कल मेरी जान पर श्रायगी | 
फै जुल्ला--यह में समझ रहा हूँ, और यद भी समझ रहा हूँ कि यह 
| व्रपह वज़ीरो की ही कार्रवाई है। 
शुज्ञाउद्दीज्ञा--तुम अकक्‍लमन्द हो --तुम्दय खयाल गलत नहीं है | 
मे भी यही शुबहा है। लेकिन इस वक्त भी मेरे बचने का एक 
सता दे। 
फे जुल्ला--फरमाइए । 


ब््कं 


है 
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शुजाउद्दीला--मैंने तुमसे मसीहत नहीं मांगी है। में सिफः जानना 
नीता हूँ कि तुम मेरा हुक्म मानोगे या नहीं 

फेजुल्ला--अब सोच रहा हूँ कि ऐसी कमीनी बात सुनने के पहले में 
ला क्यो न गया। क्यों मेरी फीज ने बगावत नहीं की ? अगर 
प्रापका ऐसा इरादा मुझे पहले मालूम होता तो में कमी इस लड़ाई में 
रीक न होता । मीर क्वासिम को लूदूंगा में !? नवाब साहब ! नवाबी 
मेशा की चीज़ नहीं है । लेकिन इन्सानियत हमेशा की चीज्ञ है। जे 
उसल्ले ईसान नहीं, वे मुसलमान नहीं। जब एक दफे उस गरीब को 
नाह दी है तो उसके साथ निमाइए | 

शुजाउद्दीला--तुम सचमुच अमी लडके हो । सर, छुम जाओ | मे 
ग्रपने वज्ञीरो के जरिये यह काम कराऊेंगा । 

फेंजु ज्ञा--काश में न जानता होता तो शायद आपके वचजीर कामयाय 

से जते। लेकिन चूंकि अब मुर्के सालूस हें गया है, यह मुमकिन 
नहीं कि आप ऐसी नाजायज हरकत कर जाबे | में रदेला अफगानो के 
सरदार हाफिज्ञ रहमत जा का पोता हैं। उनका खादिम हैं। उनकी 
नसीहत है, जान देकर भी कमजोर को बचाना । बक्सर की लड़ाई में 
एक लालची, डरपीक, बेइसान मुसलमान की मदद करने के लिए आकर 
मैं कमी उन मसीहतों को भूल नहीं सकता। मीर क्लासिम को अगर दुनिया 
मे कोर पनाह ने दे तो मरते दम तक उहेला श्रफंगान उसके क्चार्येंगे। 
मवात्र साहब, में अपनी फ़ोज फे साथ मीर फांसिम को बचाने के लिए 
'घचला। अगर आपमे कुब्चत हो ते आप कीशिश कर सकते हैं । सलाम ! 
।  झाता हैं ) 
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दमे पर गिरकर अज कर रहा हैँ। एक यत और तकलीफ करे | 
ल्‍्दी जाओ ) 
मुर्तता खॉ--( स्वगत ) घरवालों से कहता हूँ जागते रहो, ओर चोर 
कहता हैँ चोरी करों । जाऊं, इस नवाब को जितनी जल्दी हे दुनिया 
हटाकर रास्ता साफ करू। टदेखूं हैदर बेग से उधर कहाँ तक 
मकिया। 
शुजाउद्दोला--सडे-खड़े क्या सोच रहे हो * 
मु्तजा खॉ--सोच रहा हूँ, क्या वे सनेगे ! अच्छा देखू । 
(जाता है ) 
शुजाउडीला--श्रगर किसी तरट आ्राज की रात चच जाऊं ।  शु॒बहा 
होता है--लेकिन कोई सबूत नहीं, और सबूत होता भी तो क्‍या ! केसे 
अपनी जान बचाऊ । नहीं, कोई उम्मीद नहीं। 
( बाहर मुतंजा खॉ--नवाब साहब, होशियार ! 
बागी कोई बात नहीं मानते । ) 
शुजाउद्दोला--तब--तब--मामूली सिपाहियो की तलवारो के नीचे 
एक नवाब का सर लोटेया, उससे व्रेटतर है बह तलवार जो हमेशा 
मेरे बदन का ब्रेशकीमत जोहर रहा, जिसने सेकड़ो दुश्मनों का खून चाटा, 
गही तलवार मेरी छाती का खून पीकर अपनी आखिरी प्यास मिटा ले। 
कसर पा मेदाने-जग फैजाबाद के नवाब की क॒न्न हो | 
( तलवार निकालकर खुदकुशी करना चाहता है। मद के 
वेश में बहू बेगस और लॉडी के बेश में 
दुराबअली आते हूँ | ) 
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आठवों दृश्य 
जज््ल 
मीर कासिम 


मीर कासिस--खीमे भे रहने की टिम्मत नहीं हुईँ। न मालूम किस 
क्त कोई मेस काम तमाम कर दे | जब मुशिदाबाद मे था, किस्मत से एक 
कौर मिला। उसने एक पत्ते का बना हुआ ताज और एक अ्रेंगरखा 
इखाकर मुभसे पूछा था--“भीर कासिम, ठुम जया चाहते है।, नत्रात्री या 
कीरी १” मेंने हाथ बहाकर उस ताज को सर पर रखकर कहां था-- 
'नयाबी ।” हँसकर फक्नीर ने कहा था--फरक्कीरी लेते तो अच्छा था।* 
प्राज समझ रहा हूँ--फ़कीरी लेता तो अच्छा था । कहाँ रही वह बज्ञल 
# मसनद ! कहाँ रही बज्धाल, विहार, उड़ीसा की सूवेदारी / कहाँ रहे बाल- 
उचे ओर वीवी ? फ़्कीरी-फ्कीरी-- उस वक्त नही ली और शअ्रब ९ 
/ इस आधे भें भी मुझे मानो साफ दीस रहा है, वह पत्ते का बना हुआ 
! ताज और वह अंगरखा ! नव्राबी या फक्कीरी ? फकीरी या नवात्री! 
नया लू १ 
( शुजाउद्दौला के दो सिपाही आते हैं ) 
पहला--सीमे में दो नहीं हैं | 
दूसरा-- अरे यह तो यहाँ घम रहा है--मीर कासिम 
पहला--नवाबी गई, लेकिन वेशफीमती पोशाक देखी है न !  खीमा 
लूटकर कुछ भी न मिला । इसी शैतान के लिए आज हमारी यह 
हालत है। छीन ले सब | 
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| मीर कासिम--कीन हो तुम अनजान दढोम्त जिसने बदकिस्मत 
, कासिम की जान बचाई £ 

फे जुल्ला--वह पीछे मालूम होगा। आप जल्द यहाँ से चलिए | 
ल्‍ आपके मारने के लिए शुजाउद्दौला के सिपाही शा रहे हैं । 

मीर कासिम--तव फकीरी नहीं” अब्र भी उम्मीद * श्रत्र भी 
बी का लालच १ चलो दोस्त । तुमने मेरी इज्जत बचाई, तुम्हारे 
साथ चलू गा। शुजाउद्दोला, शुजाउद्दौला ! तुम पर मैंने विश्वास 
या था | तुम मुसलमान थे; इसलिए तुम पर मैंने यकीन किया ! तुमने 
[ब बदला दिया। तुमको सलाम ! ( शुजा के सिपाही को ) शैतान 
| शुलाम ! पगडी लेने आया था--नाउम्मीद हुआ वये। ? पगछी नहीं 
£ जूता ले जा ओर अपने मालिक के देकर कहना कि उसके माफिक 
ईमान नवाब की क्लीमत पाँच जती हैं। ( फैजुल्ला को ) चलो 


स्त--शथ पकडे | 
( दोनो जाते है। ) 
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पं फेजुल्ला और अब्दुल्ला दो वालिग ह० हैं। हम लोग सिर्फ नाबा- 
पैगी की तरफ़ से सह्तनत वी देख-रेस कर रहे हैं। इन सब बातो पर 
नर रखकर हमारे लिए यह मुनासिव न होगा कि एक बाहरी शख्स 
! अपने यहाँ जगह देकर शुजाउद्दोला से जड़ ऐलान करें । 

सरदार-मुझे इस राय से इत्तफाक है | 
| हाफिज--दुन्दी खा, तुम्हारा क्या खयाल है २ 

दुन्दी खाँ--लड़ाई और जज्भध का हमेशा लगा रहना रियाया और 
ल्तनत दोनो को नुकसान पहुँचाता है। फिजल की लाई छेड़कर 
ज़ाउद्दौला से दुश्मनी मोल लेना अ्रक्लमन्दी की बात नहीं | जब मराठो 
हम पर हमला किया था तो शुजञाउद्दोला ने हमारी मदद की थी। हम 
नऊे शुकगुजार हैं। ऐसी हालत मे शुजाउद्दौोला के खिलाफ हथियार 
लाना हमको मुनासिब नहीं--इसलिए में यही बेहतर समभतता हूँ कि 
र कासिम को यहाँ जगह न दी जाय | 

फे जुल्ला--लेकिन दादाजान मैने उनको पनाह दी है । 

नियामत खा--पश्रापने नादानी की है। अक्लमन्दी का काम नहीं 
या है। शुजाउद्दौला ने भी उसको पनाह दी थी। उसने जो कुछ भी 
पौव उसके साथ किया हो, उसका जिम्मेदार यही है। हम एक बाहरी 
' खत के लिए बिला मतलब क्यो किसी से दुश्मनी मोल ले ? 

फै जुज्ञा--जिस हालत मे मैंने मीर कासिम को पनाट दी थी--मुस्‍्क 
क्रीन है क्रि आपमें से कोई भी श ख्स अगर वहाँ मौजद होता तो वही 
ता जो मैंने क्िया। क्योंकि किसी इन्सान के लिए यह मुमकिन नहीं 
; किसी मुसीबतजदा को ऐसी हालत मे छोड़ दे । 


दूसरा अड्डे ४७ 


फ़ैजज्ञा--आप लोगों की उम्र ज्यादा है| गई है, नतीजा श्राप सोचेंगे । 
बडे अच्चा दाऊदर्खा एक मामूली सिपाही की हैसियत से बादशाही 
टन में भवी हुए थे | अगर वे आपकी तरह नतीजा सेचते तो सिफ पॉच 
पठान सिपाहिये के जरिये इतनी बडी सल्तनत कायम ने कर सकते। 
र मेरे वालिद शरीफ अगर आपकी तरह बैठे ब्रेठे नतीजा सोचते रहते 
आज आपके। यहाँ ब्रैठकर नतीजा सोचने का मौक्ता ही न मिलता | 
नतीजा सोचना नहीं चाहता। में चाहता हूँ जिसके जो ज्बान दी 
। उसे निबाहूँगा । अ्रगर सास हिन्दुस्तान मेरे सिलाफ सदा हो, जब 
के जान रहेगी मीर क्रासिम मेरे किले मे ज़िन्दा रहेगा । 


नियामत खॉ-गरज़ यह कि तुम हमसे भी दुश्मनी करना चाहते है। । 
फैलल्ञा--अगर इसके लिए आप मुझसे दुश्मनी करे , मै लाचार हूँ । 
( मीर कासिम आता है ) 

मीर कासिम--लेकिन मेरे बहादुर अज़ीज, मे तेयार नहीं हूँ। मेंने 

६ के प्र वि हैरान री 
तब बाते सुनी है। सुनकर खुशी और ताज्जुब से हेसन हैँ। काश 
बज्ञाल मे एक भी सचा मुसलमान, ठम्हारे जेसा दिलवाला--दीन और 
 रैमान का पका मुम्दे मिल जाता ते बज्ञाल की तवारीख आज दूसरी वर 
'से लिखी जाती । मेने बहुत कुछ बरदाश्त क्या है और सह रहा हूँ । 
अपनी किस्मत से लड़ते लडते मै शिकत्त फ्री आखरी हृद पर पहुँच 
गया हैं । लेकिन अपनी इस बदकिस्मती के साथ में अब दूसरे किसी 
की किस्मत को बॉधना नहीं चाहता। तुम्हारे ज्ेरेसाया रुना मुझे सजूर 
नहीं। तुमने बक्सर के मैदान में मेरी इज्जत बचाई है, वही कम नही। 
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( शुजाउद्दौला का दूत आता है ) 

हाँ, तुम शुजाउद्दोला को यह सबर दे सकते हो कि हाफिज रहमत ने 
: कासिम को ओला किला में पनाह दी हैं। अगर उनसे बन पडे तो 
अ्ला किला पर हमला वरे । दूसरे रहला सर्दारों के उनसे केई 
मनी नहीं। ओला किला का सरदार दे फेउुल्ला शोर में हैं उसका 
जदार | 

दूत--मै आपका फर्मान पेश करूँगा | 

दुन्दी खॉ--नही, ठहरी | रटला सरदारों की नाइत्तिफाछी कभी घर के 
इर नहीं जाती। मंदानेजदड्ध मे बहेले एक दूसरे से नाइस्तफाको 
। कर सकते | ठहुम जाकर शुजाउद्दीला से कह सकते हो कि रुटेलसरणड 
सल्तनत मीर कासिम को जरूर पनाह देगी | 

नियामत सॉ--हाँ, जब हाफिज रह्मत मे हमने एक दफे अपना 
व्वल बनाया है तो उनकी बात हमें माननी ही होगी। हम शुजाउद्देला 
तलवार के साथ मुलाकात करेंगे, मेदानेसड्ड मे । 

( दूत जाता है ) 

नियामत सॉ--इसी वक्त सारे र्हटेलखड में ऐलान कर दिया ज्यय 
; सोलह साल की उम्र ने लेकर साठ साल की उम्र तक का हर एक 
ख्स लडाई के लिए तेयार हो । 

हफिज् रहमत खॉ--हाँ, ऐसा ऐलान करना मुझे सजर है, लेकिन 
ते एक अज्ञे यह है फ्रि कम से कम एक शज्स ८० साल भी उम्र वा 
दस लड़ाई में जाने की इजाजत हासिल कर सफ्रे। बहुत दिना तक 
स शथ ने तलवार नहीं पकड़ी है। जिन्दगी की शायरी सरटद पर 


दूसरा अड्ढ १ 
दूसरा दृश्य 


फ ज्ञाबाद--कमरा 


( वक्त रात--गुलनार, बहार और अ्रज़ीमन सो रहे है । ] 
शुलनार--सो रहे हैं, श्रपनी हालत कुछ नहीं समझते । हँसते हैं. 
>'नते हैं, कभी कमी पूछते हैं कि “अब्याजान कहाँ हैं?। नवाब की 
इबजादी, नवाव की बेंगस--क्या पहले भी कभी ऐसी मुसीबत से 
फ़्तार हुई है? मरने के लिए तैयार बैठी हूँ, लेकिन मौत आती 
है? चारो ओर पहरा, भागने का भी कीई रास्ता नहीं। क्‍या 
अमुच मरूगी ! लेकिन उनकी चीजें उनकी वापस दिये बिना मर्>े 
, कैसे १ पर इस दोाज़ख के अन्दर जीना भी हराम हो रह्य है। या 
दा, परवरदिगार ! क्या करोड़ो ओऔरतो ओर मर्दों में से मुझे ही यह 
शा देनी स ज्र थी ! 


( बहू वैगम श्राती हैं ) 
। बहू बेगम--अहन, तीन दिन हा गये , और कितने दिन इस तरह से 
गी! अब तो मुझसे भी देखा नहीं जाता। कुछ वो खाझो | 
गुलनार--बहन-जान [ मैने श्रापसे बराबर अज की है, इस दोजस 
; में एक बूँद पानी भी नहों पी सकती । आप बहिए्त की हूर हैं, 
सान से कही ऊपर, आपसे मुझे कोई नाराजी नहीं । लेक्नि आपके 
'हर, जिन्होंने मेरे शीहर को पनाह देकर धोखा दिया और आज चूं कि 
लो ने उनझो पनाह दी है, वे उनका खून पीने दौड रहे हैं। ऐसी 


लत- में, भे जान-बूककर अपने शौहर के दुश्मन के घर कैसे पानी पी 
को 


फ्क 
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पबूल करती हूँ अगर दुनिया के सारे शेतान भी एक साथ चुम्हारे 
उलाफ हो तो भी तुम्हारी अस्मत की शान के सामने उनके सर झुकाना 
ड्रेगा। लेकिन अगर इस घर में नहीं ते घर के बाहर जाकर भी 
या छुम मेरी कोई मदद मज़ूर न करोगी ! 

गुलनार--अगर आप मुझे यहां से निकल जाने का रास्ता दिखा दें 
॥ चह मदद कुछ कम ने होगी । इसके अलावा और किसी भदद की 
पे जरूरत नहीं । 

वहू बेगम--में अपने शीहर की मरी फे खिलाफ तुम्हें छोड देती 

पहरेदार तुमकी न शेके , इसका इन्तजाम में कर आती हैँ। (जाती हे) 

गुलनार--गहरी नींद में से रहे हैं! नींद से उठाकर, इनके 
प्रायम में खलल डाल कर, में रास्ते में जाकर खड़ी हूँगी। या अल्लाह, 
उम्हरी मरणी | बद्वार ! बहार | बेरा ! 

बहार--अ्रस्मीआन ! 

गुलनार--उठो, अ्रभी हमें यहाँ से जाना होगा । 

बहार--कहाँ अम्मीजान, क्‍या अ्रब्याजान के पास ? 

गुलनार--हों, इरादा ते वही है । 

वहार--तो अजीमन भाई को जगाऊँ ! अजीमन, अजीमन उठो | 

अज़ीमन--कौन भाईजान--श्रम्माजान कहाँ हैं १ 

बहार--यही हैं। चले, ध्म श्रब्वाआन के पास चल रहे हैं । 

अजीमन---श्ब्याजान के पास ९ क्‍्ये अम्मीजान--संचमुच ६ 
क्‍या सचमुच हम अव्याजान के पास चलेंगे * अभी तो बहुत यत हद! 
अच्चाजान कहाँ पर हैं * 


|; 
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बहू वैगम--इतनी रात को नींद से उठाकर तुम्हें वयो चुलाश है, 
गनते हो ! 
दुराय अली--क्या हुक्म है, हु जूर ! 
४: बहू बेगम--वह देखो, वह जो दो छोटे बचो का हाथ पकडे साफ 
और सुफेद घुरका ओढकर और उससे भी सुफ्रेद ओर साफ तबीयत की 


मालकिन, इस रात के ऑझोघेरे में, फेजाबाद रगमहल के आगिन को 
(अफरत के साथ कदमों के नीचे कुचलती हुई चली जा रही है, जानते 


/ वह कीन है ! 
दुराब अली--कोन है, हुजूर १ 


... बहू बेगस-- फैलाबाद-सल्तनत की तकदीर, जो इस महल के 


अन्दर पनाह लेकर श्राई थी ओर हमारी बेवफाई के सबब हमारी हजार 


; मिन्नतों के ठुकराकर चली जा रही हैं। दुराब अली, ठुम अभी उस 


पाऊ चेगम का पीछा करो। तीन रोज से उसने कुछ नहीं स्वाया 
फ। अपने शोहर के दुश्मन के घर एक बूंद पानी भी उसने नहीं 
पेया । बाहर जाते जाते कौन कह सकता है, शायद अभी जमीन पर 
गिरकर हमेशा के लिए से। जाय । तुम जाओओ। देखो अगर किसी 
तरह उसको बचा सको । इस यून के गुनाह से मुर्के बचाओ । 

इुराब अली-- में श्रभी जाता हैं । 

बह वेगस--छिपकर पीछा करना। अपना राज ने खालना | 
गगर वह जान जायगी कि छुम नवात्र के मुलाजिम हो तो तुग्दायी मदद 
चह कवुल न करेंगी! किसी कदर बदकिस्मत को उसके शीहर के 
पास पहुँचा देना। साथ में पानी ओर खाना ले जाओ। तीन रोज से 
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फै जुल्ला--आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? हम जरूर फतह पायेंगे | 
मन तोपों का रुख बोई तरफ घुमाकर ज्ये ही उधर का हमला रोकने 
केशिश करेगा त्यो ही दाहिनी तरफ से में उस पर हमला कर दूंगा। 
तो तरफ से घिर जाने पर वह ज्यादा देर टिक ने सकेगा। 
हाफिज रमत सॉ--जान की परवा बिना किये हस लड़ेंगे तो जरूर ; 
पके बाद नतीजे का मालिक अल्लाह है। हम लड़ रहे है ईमान के 
शए--- खुदा ज़रूर हम पर मेहरबान होगे | 
फ़ैजल्ला--इन्शा अल्लाह! पैगम्बर का हुक्म हैं कि सब कुछ 
कर भी लाचार आर मुसीब्रतजदा की पनाह दो । हम उसी पाक हुक्म 
गी तामील कर रहे हैं तब क्यो हमारी हार होगी ! 
हाफिज रहमत खॉ-- कुरान शरीफ में लिखा है कि अल्लाह 
गी मरती समझना इन्सान की ताक्नत के बादर है। क्या मीर कासिम 
श ओला किला पर भेज दिया ! 
फैजुल्ला--नहीं, वे नही गये । लड़ाई खत्म न होने तक वे यही 
हेंगे। उनकी ख्वाहिश है कि वे भी लड़ाई में हाथ बटायें | 
.._ हाफिज रमत खॉ--बदकिस्मत नवाब ! उसकी बीवी और बच्चे 
उसी के दुश्मन शुजाउद्दौला के घर पर । सुना है, शुजाउद्दौला ने ऐलान 
किया है कि जो मीर कांसिम को गिर फ़ार करके उसके सामने पेश कैर 
सकेगा वह दस लाख रुपये इनाम पायेगा । 
फ़ैजल्ला--मीर कासिम पर नाराज़गी की उसकी कोई जावज वजह 
नहीं रह सकती । उसने अपनी खुशी से पनाह दी थी ओर अपनी 
खुशी से ही उसकी तरफ़ से ऐलाने जे किया था ! 
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चैथा दृश्य 
शुजाउद्दोला का ग्परीमा--दूर पर मंदान । 
( शुज्ञाउद्दोला ओर लताफत अली ) 


शुजाउद्दीला--लताफत श्रली, बहुत अच्छे वक्त पर हम गज्जा के 
था गये हैं। अगर हमारे आने के पेश्वर दुश्मन इस जगह पर 
। डस्ते तो श्राज की लडाई में जहर हमारी हार होती । 
. लताफत अली--हम तो शत में गन्ला जे पार आने में ट्चिंक सटे 
खुफिया जाकर हाफिज के हिन्दू दीवान के पास से खबर ले आया 
रहेलो की मन्शा रात हो के! यहाँ फौज इकट्ठी करने की हे । 
शुजाउद्दोला--यह ठीक है। अगर इस लडाई में हमारी जीत 
तो चह उस हिन्दू दीवान के लिए ही होगी। मैंने पहले से ही उसे 
त सी दौलत और लालच देकर अपने हाथ कर लिया था और बहुत सी 
हो से चह हाफिज पर नाराज भी है। 
लताफत अली --रुूहैले हमारी फोज के बाई तरफ से हमला करने 
लिए बढ रहे हैं। मे अपनी फौज के! होशियार करने के बाद आपके 
बर देने आया | 
( सिपाही एक सुसलमान फक्कीर के लेजर आता ई ) 
सिपाही--हजूर, यह शख्स परकीरी लिबास में आपके स्रीमे की 
रफफआ रहा था| मुझको शक हृथा। अभंने इसे मना क्या तो सुना 
हीं । इसलिए कैद कर लाया । 
शुजाउद्दीला--कैन हैं ये ! 
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फकीर--आपके खुफिया के पास । जिस खुफिया के द्वाय मेने 
(की गज्ञा पार होने का परामर्श दिया था, उसी ने मुझे आपका पत्र 
अंगूठी दी थी। मे ही हाफिज रहमत का दीवान हूँ । 
शुजाउद्दोला--ठुम ! वह तो हिन्दू है | 
: फकीर--जी, में भी हिन्दू हूँ ( नकली दाढी खोल लेता है ), भेस 
हर आया हूँ, नहीं तो पकड़े जाने का भय था। फिर नगर को 
। भेस में लौट जाऊँगा । एक झावश्यक सवाद देने ऊे लिए. आया 
.. यहाँ से डेह केस की दूरी पर एक पहाड़ी जज्ञल में फे जुल्ला तीन 
7र पठान सेना के साथ छिपा है। बाई और से जब हाफिज रहमत 
प पर आकमण करेगे उस समय एकाएक फेजुल्ला छिपी हुई सेना 
$र पूरब की तरफ से झाक्रमण करेगा । छिपकर मैंने झहेलों के युद्ध 
; किशा जहाँ तक मालूस किया है, थ्रापसे कह दिया। अबत्र आप 
पना कर्तव्य आवश्यकतानुसार स्थिर कर सकते है | 
शुजाउद्दोला -तुमको पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन अ्रपने खुफिया 
जरिये मुझे तुम्हारी तारीफ मालूम हो गई है) ठ॒ुम बहुत अवक्लमन्द 
। तुमने कल जे। खबर दी थी वह बेशक्नीमती थी, लताफत अली, 
| खुफिया कल राय साहब के पास खत लेकर गया था वह बगलवाले 
मर मेंहे, उसे हाजिर करो। 
लताफत अली --जो इरशाद ! कोई है ! ह॒बूर्मत । 
शुजाउद्दौीला--क्या तुम श्रमी वापल जाओगे या लड़ाई खतम ने 
ने तक यही रहोगे ? 
फक्कीर--जी, मे लौट जाऊँया । काम बहुत अधिक है । 
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[जाउद्दीला--ऐसा ही होगा । 
करीर--कोठी लूटेंगे, घन-दौलत सब फेजाबाद के खजाने में जाकर 
गी। झऔर रहमत की एक सुन्दर पीती है, यदि उसकी आप 
कर ले जाये तो कसी अच्छे पत्र के साथ उसका विवाह कर 
पा। अच्छा, वो अर मुझे आजा हो, सलाम ! ( लताफत की ) 
हब, यदि कुछु आपत्ति न दा तो दाढ़ी की लगाकर मिक्‍लू । 
तने, शायद कोई पहचान ले! ठीक है न ! 
( दाढ़ी को पहनकर जाता है ) 
शुजाउद्दोला--लताफत श्रली, मालूम होता है, खुदा मेहरवान है । 
इस लडाई में हमारी हार नहीं हो सकती । लेकिन यह श॒ ख्स है 
“अपने मालिक की जो बस्बादी यह कर रहा है, वद्द तो है ही, 
ही अपने मजहब तक की परवा न कर आसानी के साथ मुसलमानी 
| पहनने में भी हिचका नही ) 
लताफत अली---हूछूर, लालच घुरी चीज है। इसके काबू में होकर 
न द्योन-दुनिया किसी की परवा नही करता । 
शुजाउद्दीला--ठीफऊ है। ठुम चली और फोज को ठीक तरद 
झो। मे खुद फ्ैजुल्ला की तरफ रवाना हीता हूँ । 
( दोनो जाते हैं ) 
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नोकरनी--अरे हाँ हों, चौके में घुसकर एक चोंटा मद्यराज के गाल 
मारा ओर हाथ से करछुली छीनकर दाल की एँडिया में लगा घटर 

र करने। मलेच्छु ने सत्र सराव कर दिया । 

गुजारी--हाय भगवान्‌ | ड्योढी पर के दरबान नोकर सोते हैं क्या १ 

नोकरनी--दरवान नौकर कहाँ से झये * सब मरद तो लाई में 
ज दिये गये हैं । 

गुजारी--तब तो पड़ा गजब हुआ। अच्छा देखो तो जलमेंहे 
पेबान वी अक्ििल। इस वक्त भी कोई घर से बाहर रहता है। अरी 
गैक कहती है, सचमुच मुसलमान दे ? 
. नौकरनी--मृठ बोलूं तो पकौड़ा की कसम । इतनी लम्गी डाढी, 
याज ओर लहसुन की बदयू से सामने खड़ा होना मुश्किल है | 

गुजारी--अ्रन्दर घुस आया, '्प्रोर तूने छुछु कद्दा नहीं ! 

नोकरनी--मैं मरूँ अपनी जान के डर । तुम्ही कहो न। बह, चह 
था रहा है रॉड़ का भतार 

( फक्रीरी लिबास में दीवान आता है ) 

दीवान--अरी सब गई कहा १ 

नोकरनी--हाय भैया ! 

शुज्ञरा--अरे सचमुच मुसज्ञा ही तो हे--तू कौन दे रे जलमुँहा 
बात न चीत, भले आदमी के घर में घुस आया। मतयाला के 
या पगला १ है 

दीवान--मर मुँहजली, तुम लोगो को हुआ क्या ' अंकित 
देखते ही भाग गया। नोकरनी चिल्लाकर चल दी-वं. 3932 | 
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नौकरनी--अरे हों हों, चौके मे घुसकर एक चोट महाराज के गाल 
मारा और हाथ से करछुली छीनकर दाल की हें ड़िया में लगा घटर 
'र करने । मलेच्छु ने सब सराब कर दिया | 
गुजारी--हाय भगवान्‌ ! ड्योढी पर के दरबान नौकर सोते हैं क्‍या १ 
नोकरनी--दरबान नोकर कहों से झये * सब मरद तो लडाई में 
जज दिये गये हैं। 
..गुजारी--तब तो बड़ा गजब हुआ। अच्छा देखो तो जलमेुँहे 
दीवान की अकिल | इस वक्त भी कोई घर से बाहर रहता है) शअरी 
 ग्रैक कहती है, सचमुच मुसलमान है ! 
' नौकरनी--भूठ बोलूं तो पकौडा की कसम । इतनी लम्बी डाढी, 
प्याज और लहसुन की बदबू से सामने खड़ा होना मुश्किल है । 
गुजारी--अ्रन्दर घुस आया, ओर तूने कुछ कहा नहीं ! 
नौकरनी--मैं मरूँ अपनी जान के डर । तुम्ही कहो म। वह, वह 
था रह है रॉड़ का भतार ! 
( फकीरी लिबास में दीवान आता है ) 
दीवान--अ्ररी सब गईं कहाँ! 
मोकरनी--हाय मैया | 
गुजारी--अरे सचमुच मुसल्ला ही तो है--त्‌ कौन है रे जलमुंहा १ 
बात न चीत। भले आदमी के घर में घुस आया। मतवाला है 
या पगला १ 
दीवान--मर मुंहजली, तुम लोगों को हुआ क्या १ महाराज मुझे 
देखते ही भाग गया। नोकरनी चिल्लाकर चल दी--तू कहती है मतवाला, 
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गुजागी--अरे, यह कौन तुम ! 
दीवान--जी हाँ मे, अब खुली आँखे ! 
नीकरनी--हाय रे दय्या | केसी शरम की बात है। मालिक के एक 
के अन्दर इतनी लम्बी डाढी केसे उग आई ! 

दीवान--( खगत ) ओह ! एकदम खयाल नहीं, डाढी की बात भूल 
या था। ( प्रकट ) तू जा, खड़ी-खड़ी देखती क्या हे ? 

नीकरनी-- हाँ जाऊँ, डाढी छूनी पड़ी ॥ जाकर दो घड़े पानी झूर 
गल लू । ( जाती है ) 
गुजारी--यह सब है क्‍या मामला ? 

दोवान--हैं, हैं, प्यारी | चुप-चुप, जो चाल चली है, एकदम शतरज 
वाल। अगर लग जाय तो एक किस्त से मात। मुसलमानी वेश 
या था शुजाउद्दोला के पास--घर आकर डाढी सोलना भूल गया । 
गुजारी--तो डाढ़ी क्यो पहनी थी ६ | 

दीवान--हज॑ क्‍या है? डाढठी की कठढर कुछु कम है, ओर 
वातिर कितनी ! 
गुजारी--तुम्हारी सातिर के कपार पर सो भाड़, ! बाप-दादे का 
नाम छहुबवाया। क्‍या होगा इतना पेसा इकठा करके--एक लड़का 
भी तो नहीं है । 
दीवान--दीवान हूँ। जब राजा बनूं गा तो लड़के आप पैदा होगे । 
रुपये से क्या नहीं होता | चलो जीमने को दो, फिर जाना पडगा कोठी की 
तरफ । नीकरनी को मना कर देना, डाठो की बात किसी से करे नहीं। 


हाँ, डाढी को उठाकर रख दो | 
ह 
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। ( जिन्नत आती है ) 
। मिन्नतउन्निसा--हाँ दादी, मगरिबर का वक्त हुआ, अभी तक केई 
(वापस न आया । हम सबने हार बना रक्‍्खे हैं। लडाई जीतकर 
£ आनेवाले बहादुरो को पहनाने के लिए ! 
/ हाफिज़ की बीबी--इन्शाश्रल्लाह, तुम्हारी जबान मुबारक ! 

जिन्नतउन्षिसा--श्रच्छा दादीजान, इन्सान लड़ते क्‍्ये हैं! एक 
ब बूसरे की छाती में तलवार भाक देता है, फ़िर भी खूबी यह है कि 
नो इन्सान ही हैं। एक मामूली सी लडाई इन्सान बन्द न कर सका 
र इसी पर, कहा जाता है, इन्सान बहुत अक्लसन्द है । 

हाफिज को बीबी--अरी तू ये सव बाते कहाँ से सीख गई। 
डाई न हो फिर मरद क्या ? मरद लड़ेंगे अपने मुल्क के लिए, दीन 
लिए, ईमान के लिए---अपनी वालदाओ ओर हसशीराओं की इम्ज़त 
' लिए। अगर ऐसा न किया ते मद केसे ? 

जिन्नतउलिसा--आपकी बाते मुझे श्रच्छी नहीं लगतीं। रात 
२ मज़े में सोये , सुबह तलवार हाथ में लेकर मरने को दीड़ें। कोई 
रूरत न होती अगर एक इन्सान दूसरे इन्सान के मुल्क पर हमला न 
रता, दूसरे के दीन और मजहव से भंगछझा ने रखता, दूसरे की 
_लदा ओर हसशीस को अपनी ही चालदा और हमशीय समझता । 
न्‍्सान सब कुछ कर सकता है और यह मामूली सा काम नही कर 
कता। इन्सान कतई अ्रक्लमन्द नहीं, विल्कुल बेव कूफ है। जानवर 
प्रापस में लड़ते हैं, कंगढ़ते हैं ; अगर इन्सान भो वैसा ही करे तो इन्सान 
प्रीर जानवर में फ़र्फ क्या रहा ? 
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ह्फिज की बवीवबी-ओर मेरे शोहर हाफिज साहब ये भी 
[मेह? 


फे जुल्ला--हाँ मैदान मे--संगर, मगर. . ... 
हाफिज की वीबी--व्या ? जीम रुक क्यो रही है? क्यावे 
>जन्ञ में, दुश्मनो की ग्वून भरी लाशो के ऊपर, बहादुरी को नींद 
ये १ 
फे सुल्ला--हाँ, बारह आफताब की तरह चमफनेवाले मेरे बाहर 
साहब--हज़ारी दुश्मनों के मारकर आफतात्र मगरिब्र की ओर 
हुए जिस वक्त मगरित्र की नमाज पढ़ रहे थे, उस वक्त एक गोली 
र उनकी छाती में घ्रस गई । 
हाफिज की बीबी--आऔर तुम कायर उनकी पाक लाश को स्यार्ण ओर 
के लिए छोइफर यहाँ भाग आये हो, श्रपनी जान बचाने के लिए ! 
फे जुल्ला--नाराज न हुजिए । उन्ही के हम से आया । बचपन में 
बालठटा की मौत हो गई । आप ही का दूध पीकर में बडा हुआ । 
पलिए कायर में हो नहीं सक्रा । में अपनी जान बचाने की गरज से 
हीं आया हू। में आया हैं आप लोगो की इज्जत, रहेला ओऔरतो 
! पाक असमत की बचाने--त्शरीफ ले चलिए। शहर मे दुश्मनों के 
सने के पेश्तर में आप सबको बेबतरे जगह पर पहुँचा दूं । उसके 
द में ग्पना फर्ज अदा करूगा। 
हाफिज की बीबी--इतने रोज मेरी इज्जत बचाने के जो मालिक थे 
[नकी लाश मैदान में सडे ! फै जुल्ला, अपनी इज्जत की फिक्र हम खुद 
खर लेगे। तुम जाओ--श्रगर मुक्त पर त॒म्हारा कुछ भी सयाल हो ते 
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नीचे रख सकता है, उसकी पाऊ लाश दुनिया के श्राला मज़ार के नीचे 
कर इन्सान के अदव को हमेशा अपनी ओर खीचेगी। में श्रापके 
हर मरहूम की लाश खुद मैदान से उठा लाया हूँ । 

हाफिज की बीबी--लाये है ? कौन हैं आप बहादुर, आपने मेरे 
£ का काम किया है। 

मीर कासिम--बहादुर नहीं, कायर, बदनसीबर । मुझकी पनाह 
कर ही राज आप इस मुसीब्रत मे गिर फ़लार है । 

हाफिज की बीबी--कौन है आप ! बज्ञाल के नवाब ! मीर कासिस ! 

मीर कासिम--नवाव नही अम्मा साहबा ! गुलाम का भी गुलाम ! 
कदीर का मारा हुआ ! रास्ते के कुत्ते से भी बदतर ! आपका बदनसीच 
ड्का ! क्रांसिम अली। रोटतासगढ के किले मे बंगाल की नवाबी 
ने क्त्र में दफना कर यहाँ भाग आया था। मेरे ही लिए--र्हेलो 
$ बेशक्रीमत सरताज--फिरिश्ते से भी बेहतर, हाफिज रहमत अली आज 
'मैशा के लिए चले गये। मेने इस लड़ाई मे तलवार पकड़नी चाही 
पी, मगर हाफिज साहब ने मुझे इजाजत न दी। लेकिन इस शुलाम ने 
उस हुक्म की न मानकर मामूली सिपाही के लिबास में उनका साथ दिया 
४। बज्ञाल की नवाबी करते वक्त जे! फ्रख मेने हासिल नहीं किया 
था उससे बढ़कर फरू मैने हासिल किया श्रापके शीहर साहब की लाश 
को अपने कन्मे पर उठाकर। दुश्मन शहर मे आ गये। तशरीक्र 
ले चलकर जल्द बतलाइए मे इन्हें कटाँ दफनाऊ ! 

हाफिज की बीबी--चलिए--दिखा देती हूँ। आपका हजार 

शुक्रिय ! खुदा द्वाफिज्ञ ! 
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( शुजाउद्दौला श्राते हैं ) 
शुजाउद्दीला--सबरदार | कोई श्रोरतो की बेह्ज्जती ने करना। 
लनीन, टरो मत, हमारे साथ झआश्ो । 
( लताफत अली और दीवान आते हें ) 
लतवाफ़त अली--जनाब, पे जुल्ला गिर फ्तार फर लिया गया | 
जिन्नत उन्निसा--या अल्लाह ! फेज फेज | ( बेहोश हो जाती है ) 
, दीवान--आ्राह ! मूरिछुत हो गई है, बेचारी। कमसिनी में ऐसा 
श्रारी करता है। अभी टीक हो जायगा । हाफित्न साहब की दुलारी 
ती ! शादी का पूरा इन्तजाम था। आप अच्छा मर्द देखकर ब्याह 
र२ देना । 
शुजाउद्दीला--न ते बच्चों और ओझरता की कोई बेहज्जती हो ओर न 
नम से किसी का कत्ल । फेस ल्ला को गिर पतारी की ही हालत में 
अदब फेजाबाद रवाना करो । उसके जझमी के इलाज का प्र प्रा 
[न्‍तजाम फौरन किया जाय। ऐसा बहादुर इसके पहले मुझ्के कही नजर 
रही आया। तवारीख इसकी तारीफ हमेशा करेंगी। हाँ, हाफिज साहब 
के या की ओर ओर मस्तूरात के दमराह इसकों भी लिया ज्ञाय । 
लताफत अली---जो इ्रशाद ( शुजञा० जाता है ) 
दीवान---जब्र तक हाफिज साहब मालिक थे, में उनका नोकर 
था। अब आग मालिक है, श्रापका नौकर हैं | 
लताफत अली--तुम्दारी ही बजट से हमें कामयाबी हासिल हुई । 
दीवान--में कौन हूँ! में कोन हूँ ! सब राम की कृपा है । 
लताफत अली--चलिए, अब यजाने की तरफ ' 


राई 
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है तो मारने दौढ़ता है और कोई ,मेहरत्रानी से थोडा-सा दे देता है। 
मीजान, अब्याजान तो नवाब थे। फिर हमारे ऊपर यह मुसीयत क्‍यों ! 
ख मांगने पर भी लोग नहीं देते । 
अनीमन---बडे होने पर में भी नवाव वर्नेगा--है न भाईजान ? 
बहार--नहीं, नवाब होने पर आखिर में इस तरह भीख मांगनी 
इती है। हम गरीब ही रहेंगे, मेहनत करके ग्यायेगे--क्या ठीक है 
“४ अम्मोजान 
“2 गुलनार--( स्वगत ) बच्चा के इस तरह रास्ते और जज्ञल में ही 
(ना पडेगा। ये फूल से बच्चे कब तक इस तकलीफ के बर्दाश्त करेगे ! 
अजीमन--अ्रम्मीजान, बहुत भूरय लग रही है | 
गुलनार--ज़रा सा और सत्र करो वेट, सुबह अभी हो जायगी । 
पा अल्लाह, रहम कर । 
( गाती हुई छाया आती है ) 
पनिर्यों वरखे बस्खे अ्रखिया रे 
घन धन गरजे घन, मु दत नेन अधियारे 
दामिनि दमके, चित चमये 
पागल पवन बंहें मतवारे 
जात यमपुर और अ्रकेला रादी 
साथ न कोई सरििया २। 
गुलनार--सडक पर राहमीर चलने लग गये। अब जरूर सुबह 
होने मे देर नहीं । कौन हो तुम, किघर जा रही हो! हम भी गही 
हैं, ज़रा रफ़े न! साथ ही चलेगी । 


5 तीसरा अद् ७६ 


छाया--भे, यह नहीं जानती। कोई कहता है पागल, कोई 
॥ है भिखारी । वह एक दिन--न तो रात थी, और न दिन--घर में 
था नहीं, मा गई थी पानी भरने, पिता कहाँ थे, याद नहीं ॥। शिकार 
ते आया था, सो पानी मांगा | भेने पानी दिया। उसने मेरा हाथ 
डा। उसके बाद--उसके बाद--अच्छा बतलाओो तो वह फोन सा 
ब्धथा! 
गुलनार--में क्या जानू ! 
छाया--ओऔ्रोट जानती नहीं हो। वह भी नयाब था | तेरे पति भी 
गाव है न! तब भी तू नहीं जानती ! बाप ने घर से निकाल दिया-- 
ने ग्राखें पाछी, लोगो ने कहा--तू श्रजात हे गई है। तब से दृढ़ 
है हूँ। हॉहढ रही हूैं। अगर एक दफे मिल जाय। कितने 
गर, फितने देश 
अजीमन--अश्र म्मीजान, बडी प्यास, बडी भूख ! 
बहार--अ्रम्मीजान, अजीमन क्‍या खायगा, मे क्‍या खाऊँगा ' 
गुलनार--चलो बेटा, फजर हो गया। चलो गाँव की तरफ चलें | 
: ( खगत ) काश में भी ऐसी दीवानी होती ! 
छाया--बच्चे को खाना चाहिए। तो अब तक कहा क्‍यों नहीं ! 
साने की क्या परवा है ? भीख मॉँगने से भात मिल जाता है, पर जाति 
नहीं मिलती | नह ले, इन्हें रिएला । मुर्के खाने को बहुत मिल जाता 
है। ले-लेन अपने बच्चो को खिला | 
बहार--अम्मीजान, देखो कितना खाना है। अआाज खूब सायेगे, 
तुम भी कुछ साओझो न अम्मीजान ! 


तीसरा अड्॒ ८२ 


दूसर--शाबराश बीबी--वाह वाह, वाह शाह हैं हेस उनसे दो 
। को पकड, में इसे संभालता हैं । 


( छाया आती है । ) 

छाया--( छुरी निकालकर ) होशियार | शअ्रभी काटकर बोटी बोटी 
: दूंगी | 

पहला--अरे एक ओर | बीडी, छुरी दिग्याकर डसओगी ” हमारे 
+ तलवारे हैँ | 

बहार और अज़ीमन--अम्भीजान, तुम नाग जाओ, हमे पकडने दो । 
जाओ । 

पहला--कोई नहीं भाग सकता , हम नवात्र के सिपाही है । 

छाया--अगर तुम्हारे नवाब भी मिल जाय तो उनकी छाती में छुरी 
के दूगी। अब भी कटती हूँ। दूर हो जा! 


हि 


( गफूर आता है ) 

गफूर--कोन है ब्रदजात, जो श्रीरतों पर हाथ उठाता है । 

पहला--तैरा बाप । 

गफुर अली--मेंरे बाप औरतों पर हाथ नहीं उठाते थे। वे मर्द थे । 
॥ औरतो पर हाथ उठाते हैं वे जानवर €, ओर उनकी कुर्बानी ऐसे की 
ती है | 

( पहले सिपाही को मार डालता है दूसराभाग जाता है ) 
गुलनार--कीन दें बहादुर आप, जिन्होंने मेरी इज्जत बचाई ! 
अजीमन--अ्रम्मीजान, मुझे; उठाओ । 


तीसरा अछ्ठ परे 


भफूर--अश्रव आपको पैदल न जाना होगा मेंर लाल साहब । बूढ़ा 
पर भी, आप दोनो की अपने कधी पर बिठा ले जाने की ताकत अ्रमी 
मं मौजूद है। आइए अम्मा साहिबा, श्रागे चलकर सवारी की 
ग़करे । 

( सब्र जाते है ) 


दूसरा दृश्य 


फ़ैजाबाद---महल के अन्दर कमरा 
[ बहू वेगस ओर दुराब अली ] 
/ बहू वेगम---दुराव अली ! ठुम मेरे लडके की तरह हो । तुम मे 
पी वालदा समझने हो न तब मुझे थोडा सा ज़हर लाकर दो में 
' जीना फिजूल समभती हैं । 
दुराब अली --नवाव साहब ने आते ही मीर कासिस की ब्रेगस 
/ बच्चो को तलाश किया था। मुतजा खाँ ने ही उनकी समझाया 
कि आप ही की मदद से वे भाग गये # | सुना है, है जूर खआाप पर 
लहें। 
/ बहू बेगम--बदकिस्मत मीर क्वासिम की बदनसीब व्ेगम-कौन जानता 
ऊे वह अब भी दुनिया में जिन्दा है या नहीं ! काश वह मर गई हो 
(उसके लिए हमी ज़िम्मेदार हैँ ! 
दूराव शली-- दो रोज तक वे समझ न सकी थी कि से ही छिपकर 
की अटट कर रहा हैं। तीसरे येज़ एक जंगली मभैंसे ने जय उन पर 


तीसरा अड् ष्य््‌ 


, बहू बेगम--तुम्झ अपने लिए काई फिक्र नहा, तने तक « 


री हे) 


»> 
+ 


दुरग३ अली--आप ही का ख्याल कर तो में ग्रात्र मी हस दाजत ५ 


८ 7५ नहीं तो भीख मांगना इससे अच्छा था । 


जम का; 


( जाता है ) 
बहू ब्रेगम--के रोज की जिन्दगी है इन्सान को ? लेक्रिन इस 


_ सी ज़िन्दरगां मे क्रितनी खताएँ वह करता है ! 


( शुजाउद्दोला आते ह ) 

शुजाउद्देला--बैगम ! शहर में झाते ही सुना कि तुमने मीर कासिम 
गम ओर बच्चो को रिहा कर दिया | 
बहू बेगम--हूजर ने ठीक ही सुना है । 
शुजाउद्दीला-- मेरे बिना हुक्म के, मेरी गेरदाजिरी में, उनको रिहा 
ना तुग्लरे लिए मुनासिब ने था, सास कर जब तुम जानती हो 
गिर कासिम के लिए ही इस जल्ठ का ऐलान हुआ शहै। इन सब 
नेवी फार्रवाइयो में ठुम्हें दखल न देना चाहिए । 
त्र्हर पेगस--अगर सता हुई, सजा दीजिए । लेकिन ञ्र्ज हे फ्नि 
) सल्तनती फार्रवाइ्यों के गन्दे रास्ते पर चलते-चलते कमी-ऊमी तो 
फ और इन्सानियत की तरफ भी सयाल फ्रिया क्रीजिए। याद 
?, दोस्त हो चाहे दुश्मन, वेट भी आप ही की तरह खुदा का बन्दा है॥ 
नह्े। किसी पर जुल्म करने के पहले, एक दफे अपने की जुल्म 

जानेवाले की हैसियत पर सखटठा कर सोचिए, आपका दिल क्या 


/है। 


तीसरा अड्डू ८ 


शुजाउद्दीला--तब देखता हैँ, तुम्हार साथ ताल्लुकात मुझ, छोड़ने 
पै। तुम मेरी स्रासबेगम हो, इसी लिए तुम्हारी बहुत सी बाते मैं 
दाश्त कर लेता हैं , फिर भी हर एक बात की कोई हृद होनी चाहिए । 
बहू वेगम--मैंने हज्र से पहले ही अजे किया है कि अगर मेग फोर 
एए मुआफी के क्लाबिल न हो; मुझे सज़ा दे सकते ने। बह मुझ सर- 
खो पर भजर होगी ; क्योकि में हुजुर की बीती हें, खादिमा हें। 
केन दूसरे पर मे आपको जुल्म नहीं करने दूँगी, चाहे मेरी किस्मत मे 
ई मुसीबत बंदी हो । 
( जाती है ) 
शुजाउद्दोला--देख रहा हैं , कहीं चेन नहीं है। बाहर, तख्त के 
ल में ही, दोस्तो के लिबास में बरागियो का गिरोह, ओर अन्दर मेरी 
'त सी बेगम, माशूक्ाएं ! मगर एक भी मेरे दिल की नहीं। आमेतू 
' मिजाज दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसको सबक देना बहुत 
रुरी है। हाफिज्ञ रहमत की पोती--हाँ देखा, रूबसूरत है । आमेतू 
। सज़ा, इस लड़की से मेरी शादी ! 
(जाता है ) 


3 ॑०+ ०» >कमकनक कमममम--+कगतम. 


तीसरा दृश्य 
एक गाँव की सराय में 
[ जिन्त ] 
जिन्नतठ॒लिसा--दादी कहों गई १? फेजुल्ञा कहाँ रह गया! 
[ककी कोंद कर क्यो ले जा रहे हैं ! वही इन्होंने मुझे खत्म क्यो नहीं 


त्ब्मं 


तीसरा अछ् हि 


अमल । इनके अत्याचार से वड़ाल खतम हुआ दिल्ली श्मशान 
यह भी जायगा । जायगा नहीं ? तुम्हारे श्रॉस्‌ क्‍या विफल हांग ? 
पैफ़र खेलते है, दिल में सोचते हैं, बडी बहादुरी को है. लेकिन 
नहों हैं कि सांप के मुंह मे जहर है। में हंढ रही हैं, टढ6ढ रही हैं । 
जन्नतउबन्िसा--तुम कान हा, किसको हं ढ़ रही हो * 
द्रया--मुना है कोई गजपुत्र है या नवाब । घनी है. बढ़ा आदमी 
मेंग हाथ पक था--मेरी जाति चली गई लेकिन जान से नहीं 
। इसी लिए तो जल-भुनकर मर रही 7। यहाँनचर्शोँ *र जगह 
री हैं। अ्रगर एक बार मल जाता ! सोचता होगा--शगरीय £ 
त है क्या कर सकती हैं | है: ह हा, जानता नहीं आरत क्या 
कर सकती ? 
जिन्नतठलिसा-- ( स्वगंत ) दोबानी है | ग्राज कितने दिना बाद फिर 
यात करने के। कोई मिला तो सही | । प्रकट) ठुम जिसका द्वट रही हो 
का नाम क्या है * कहाँ ग्ह्तारई ? 
लाया--नहीं जानती । मगर देखकर पहचान सकती हैं। बही 
। दर्फो ठेखा था, न यत थी और न दिन । बेहोश हो गई थी | फिस 
ये चला गया--मालूम नहीं | लेकिन याद है, उसने मेग हाथ पकड़ा 
। यह---ऐसे--ऐसे, बह चेहरा---बह सेहरा--छर से कॉप उंटी | कोई 
| आराया--कोई नहीं आया--फिर में चेहोश हो गई। ग्रारसं रोली 
देखा माँ रे रही है। बाप ने घर से निफाल दिया । गाँवयाले गर्दन 
फ्राकर स्वठ रहे--किसी ने ऊुछ न कत। सब भेडे का गिरोर-- 
; भेडो का गिरोह! सिफ गेना जानते हैं, चिल्लाना जानते ” , भीरा 


की नमक व 2 2म ००3 & «०.8. 3 ० के 32.02743;2.322क4-ह 8-५ ५-५५ --५अ८अक न जि «हमे 3/५ नम <म:3५.:3: पर जनना++-++« ०-१५. 


तीसरा पश्रद्ट ६१ 


छाया-- तने मुझे बहन कहा, फिर क्‍या चिन्ता है। नू मेरी तरह 
ग़गल बन जा। यहां से चली जा ये मनुष्य नही, जानवर #ै। जा 
प्रंघेंर जड़लल में शेर और भालुओ के पेट में चली जा तो भी हानि 
है) फिर भी ओहो हो हो. याद आते ही, छाती कॉप उठती है । 
ग्य सास से आग की चिनगारियां निकल रही 7 । रूखे बालो से आग 
की भार मिट्टी पर गिर रही है | पर नहीं खवस्या जाता तलवे जल रहे हैं-- 
वे भाग, मेरा कपडा पहन ले-- अपना ऊपडा मुझे दे । में जग तामज़ाम मे 
चढ़फर देख । 

जिन्नतउन्निसा--अ्रगर वे तेंर ऊपर जुल्म करे १ 

छाया--कोई डर नहीं; एक बार बेहोश हो गई थी, सच है मगर 
अब बेहोश नहीं हो सकती। तल ठेर ने कर मेरा कपड़ा पहनकर पागल 
की तरह गाती-गाती चली जा। कोई कुछ न फरेंगा चाहे आत्महत्या 
कर लेना, फिर इस ज्वाला से तृ बच जायगी, बच जायगी । दे दे 
अपनी पोशाक मुझे ! दे! अब कैदी में हैं ओर न पगली है---हा 
ह' शा, क्‍या सज़ा |! क्‍या मजा ! 

जिन्नतउन्षिसा - लेकिन वहन, में कभी बाहर नहीं निकली । 

छाया-- उससे क्या ? सब सह जायगा । सब सह जायगा । जैस 
मुझे सह गया है! दृधआा, अब देर न कर । 

( दोनो पअन्दर जाती हैं ) 





तीसरा अषट्ट ६३ 


' शुजाउदीला--तुम रहेलखएड के वली-उलू-सल्तनत हो । मैं तुम्हें 
ने मातहत नवाब की हैसियत से स्टेलखश्ट की मसनद पर विठा सता 
प्रोर गिर फ्तार किये हुए शझुस भी सत्र रिहा किये जा सफते है, अगर 
| मेरे साथ नातेदारी कर सका । मेरी जो ख्वाहिश है, वह बहत ही 
पान है। अगर चाह ते बिला तुम्हारी मरजी के भी वह काम में कर 
वा हैँ , मगर में वैसा करना नहीं चाहता । 
फै जुल्ला--फरमाइए | 
णुजाउद्दोला--मैं हाफिज रहमत की पोती, तुम्हारी हमशीण जिन्नत- 
ता से शादी करना चाहता हँ--तुम्हारी मजीं से । और में बादा करने 
तए तयार हैँ कि जिन्नतउन्रिसा की झओलाट ही बली-डइल॒-सल्तनत 
! क्या तुम्हें मेरी गय से इत्तफाक है २ 


फेस्ला--क्या आपने जिन्नतठन्निसा को देखा है ? 

गुजाउद्दीला--हैं।, मगर गिर फ़ारी के बाद नहीं, उसके पहले बसली की 
| मे। यहाँ मैंने उसे अब भी नहीं देगा है---और न इस तरह दरपना 
ता हूँ। मे उसके अपनी बेगम की हैसियत से देसने या ही ख्याहिशगार 
गिर मुझे अक्ञहद खुशी होगी, अगर उसके रिश्तेदार व खुशी उसे मेरे 
सोप देगे। नवाब शुजाउद्दीला ने हाफिज रहमत के र्श्तिदारो की 
पानी आज्ञादी में दस्तन्दाज़् नही किया हे । 

फैज़ल्ला--नवाब साहब, आपने फतह हासिल क्री है--आपक 
[ ताकत हैमै। इस बक्त कमजोर हैं। फिर मी यह मुमकिन नहीं 
मै जान-बुकफर रुदेलसणड के दुश्मन के हाथ त्यपनी हमशीरा का 


बन 
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फैजुल्ला--या खुदा | न जाने जिन्नत की किस्मत में क्या लिखा है । 
गर जालिम जबरदस्ती उसे अ्रपनी बेगम बना ले तो कोन उसकी इज्ज़त 
वा सकता है। और अगर वह राज़ी हा | झोह जजीर, कितनी सख्त 
पु | अगर उस समय नानी राजी द्वा जाती, अगर औला ऊिले पर में 
के दफे इनको पहुँचा सकता ते जालिम शुजाउद्दोला ! देख लेता किस 
रट तुम ऐसी कमीनी शर्त मेरे सामने रखते | पर यट कौन है जिसकी 
वृबसूरती से चाँद की मीठी गेशनी की तरह यह केंदसाना भी रोशन 
[ उठा। कौन है आप ? 
( बहू बेगम और दुराब अली आते ६ ) 
बह वेगम--दुराब श्रली ! चाभी खोल दो, जजीर उतार दा । जाओ 
'राहुर जवान, भाग जाओ । इस छिपे रास्ते से यट शख्स तुमका बाहर 
नाल देगा। जाओ, अपनी सल्तनत के वापस जाओ ' बहावुरो की 
क्रम्मत उनकी तलवार में रहती है । यह लो तलवार । 
फीजुल्ला यट कौन सा जादू है। आप फीन हैं 
वहू वेगम--उसे सुनने से कोई फायदा नहीं। ठुम जल्द जाओ । 
है जुल्ला---लेकिन मेरी हमशीया यहाँ कैद है । 
बढ बेगम--अगर हो सके, तलवार की सदद से उसको रिहा कराना | 
नवाब ने खासमहल में उसे केद किया दवै-- कड़ा पहय है। में अभी 
तक का जरिया निकाल नहीं सकी | अच्छा, ठुम चल दो; दुराब अली 
रास्ता दिग्ताश्रों । 
फौ जुल्ला--लेकिन अल्लाह की दुआ की चेरेह बरसनेवाली एह्सान 
की बालदा | झ्राप कौन हें यह बिला जाने मैं यहा से न जाऊगा | 
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पहली--अरी क्या सचमुच शादी हैागी १ 

दूसरी--सचमुच शादी नहीं हागी ते क्या भ्ूठ मृठ शादी होगी * 

पहली--मगर अगर वह गजी ने ! 

दूसरी--राजी और गैेराजी एक ही बात है--है किस्मतवाली, फिर 
नवाब साहब वेगम बनायेगे । 

तीसरी--मगर यह कुछ अजीत द्वी किस्म की मालूम होती है । 
से फाड़फर चारो तरफ देखती है ओर अपने मन में गाती रहती है | 

दूसरी--जड्डल से पकडी हुई नई चिड़िया पहले ऐसा ही करती है, 
२ दो दिन बाद देख लेना, हमी पर रेप-- शमी पर हुक्म | नवाब साहब, 
ते हैं, इन्हीं के। अव्वल बेगम बनायेगे । वह आ रही है । 

तीसरी--नवाब साहब का हुक्म याद है न? केई उससे बात न करे । 
जज वे खुद तशरीफ लाकर अपनी मुहब्बत जाहिर करेंगे । 

पहली--ते चलो, हम चल दे । 

तीसरी--बही अच्छा है ! हैँ न जाने कौन सा ऐसा हुस्न इसमें 
सा? इसी के कहते है नसीव ! 

( सब जाते हैं ) 
( छाया आती है ) 

छाया-- कब आई हएँ--7क्व--#ब यहाँ से जाऊँगी । राशनी --कितनी 

पशनी है--फूल--गीत --लैकिन सब जहर से भरा है । 
( शुजाउद्दौला आते है ) 
शुजाउद्दौला--हर्ज क्या दे * जब शादी ही करूँगा बेगम, ते यहों 


जाने से क्‍या दर्ज है। नाजनी, में थापसे कुछ बाते कर्ने आया हैं ! 
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छाया--पहचान लिया ? क्या वह भूलने की बात है | पगली हो 
पर भी में भूल ने सकी । 
शुजाउद्देला -सुम यहाँ कैसे आई १ जिन्नतउन्िता कहाँ है 
छाया--उम्मीद के साथ श्राये थे--नाउम्मीद हुए ! एक ओर 
वी का सत्यानाश ने कर सके--क्यो ! आग के अन्दर रहते दा--- 
मे! है ऑच न लगेगी। सांप के खिलाड़ी दा, सेचा है उसमें ज़हर 
! है। क्रमी यह मी हो सकता है ! हा; हा; हाः--बदमाश, कायर अमीर 
इसलिए सेचा है आसानी से निकल भागोगे । असमव है असमव--- 
हों नारी जागो--असहाय अनाथ लड़की का सत्यानाश जिसने किया 
“आज उसी के खून से उसके पापा का प्रायश्वितत करे! यह छुरी 
तने रोज सावघानी के साथ अपनी छात्ती में छिपा सखी थी--आज 
के अपने लायक जगह पर यह आराम करेंगी । 
( नवाब की छाती में छुरी भोकती हे ) 

शुजाउद्दौला--( हाथ पकडकर ) बदज्ञात, कीन है; दौढी-ए देते । 
, छाया--फिर हाथ पकड़ा है--दछा- द्वाः हाः लेकिन वह ताकेंत भरत 
न हाथों में नहीं । 
हर ( बाँदियाँ आती एँ ) 

सब्र--हाय हाय क्या हुआ “बया हुआ या अलाह / 

शुजाउद्दौला “जल्द वजीस के खबर दी, पहरा बुलाओ । 

पहली--क्या हुज्जर के ज्यादा चोद आई दे ! 

>सपी..... रे वाभी सब्र करती हैं । 


चौथा अड्ढ 
पहला रश्य 


२ ऋआसिम 


भीर क्वरासिम--गफ,र के घर पर भी उनका कोई पता ने लंगा | 

इस तरह चेप बदल कर जड्जल जड्गल कहों तक भटकते फिरें ! फायदा 
भी क्या ! बेगम और बच्चो शुजाउद्दोला की केंद में हैं। नवाबी 
मसनद के नशे में मैंने उनकी हालत कितनी बदतर कर दी है। मेरे दुश्मन 
के धर पर मेरी ब्रेग्स ओर ओऔलाद--ओर मैं १ मेरे इस सर की कीमत 
लाख रुपये | नधाव का सर! कितनी कदर है! वेश कीमती है | 
आबादी में जाने की हिम्मत नही-डर है। क्या जाने कोर्ट पहचान ले ! जहाँ 
भी जाता हैं बहाँ--खुदा की बद दुआ की तरह --बरबादी पीछे पीछे 
दोौड़ती है। मीर फासिम ! कासिम अली--अब भी जीने का कोई 
शौक्ष ऐ? दुनिया की किस सरहद पर किन पहाड़ो की दीवारो से घिरी 
हुई, बेईमाना की नापाक नजरों से बची हुई--फरिश्तों के पहरे के अन्दर 
तुम्हारी नवाबी मसनद बिल्ली है, देखना चाहते हो * चलो--चलो--खन 
आर कीचड भरी इस गन्दी जगद्द को छोड़कर चलो उसी की तलाश में 
चले । हे 
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देया। और आज इस सुनसान रेगिस्तान में मरती हुई प्रद्द पाक हूर 
पुमसे पानी मॉँग रही है, लेकिन तुम इतने बरदक्तिस्मत हो कि वह पानी 
भुम उसे पिला न सफे । परवरदिगार--सुमे नवाबी नहीं चाहिए ' बेगम 
नही चाहिए | औलाद नहीं चाहिए. | इप्जत नहीं चाहिए ! सिफ पानी 
से भर हुआ एक बादल का ठुकडा कही से हाजिर कर दे ! रीम-रहम 
४२, इस बदनसीब लड़की की जान बचा । 
जिन्नतउन्निसा--नहीं मिला--ज्ञरा पानी--आप नहीं पिला सके, 
गनी ! 
मीर क्वासिम--हँस रही हो, कुदरत तुम हंस रही हो! इस मस्ती 
हुई लडकी की देखकर हँस रही हो! रहीम, कहाँ ६ उसका रहम 
शैतान की कुदरत है--क्या करू ? क्रेसे इस लडकी को बचाऊं * 
मेरी बच्ची तुम कोन हो, में नहीं जानता, कमी ठ॒म्हें देखा नहीं) तुम्हारे 
ना जुफ चेहरे पर एक छिपा हुआ दर्द में देख रहा हँ। उ्यी मुझसे पानी 
मोगा ? पानी कहाँ से दूँ! क्‍या इस बदनसीत मीर कासिम का 
जून तुम्हारे उन ठस्डे ओठो की प्यास चुका सकेगा ” तो लो-'अपनी 
छाती के खुन को चुल्ल, मे भरकर मै तुम्दारी प्यास बुभाऊँगा । 


( खुदकुशी करने को तैयार शेता हे) 


गफुर (बाहर) --बद हैं मारे नवान ! नवाब साहब ! 
मीर कासिम--फौन ! पहचानी हुई आवाल -मरते बऊ कोन 
है यह! दोस्तंया दुश्मन | 
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>» गुलनार--तुम्हारी हमशीरा । 
मीर कासिम--या रहीम रसमतुल्ला--तूने अपना रहम बदक्रिस्मत 
ते के न देकर क्या औरतों के दिल के अन्दर छिपा रखा है जिनके 
ः हाथ मौत को भी शिकस्त दे सजते है? शायद इसी लिए दर्द 
| दुनिया में, मुसीबत के दिना में तेश रहम सिर्फ सच्ची अ्रसमतवाली 
सती के जिगर के अन्दर से बहने लगता है। 
गुलनार---अब कोई डर नहीं है, बच्ची की ऑ से खुल गई । श्राप 
क्र न करे , नवाब साहब ! 
मीर कासिस--चुप, नवाब साहब नहीं। “नवाब के नाम से मुझे 
व नफरत है। इस वक्त से मे हूँ सिफो 'इनसान' | सिर्फ एक इन 
न की तरह हम रहेंगे, महलों और कोटठिये मे नहीं। गरीब क्सिान 
गे हृूटी-कूटी कोपड़ी के अन्दर मैं, तुम और ये दोनो बच्चे । ऐयाशी 
ग नशा, बढ़प्पन का घमड पैरों के तले कुचलकर--भूरे मुसीबतज़ादा 
परीओे के अन्दर ज़िन्दगी की पहली बातो को भूलकर सिर्फ इस 
रुख को लेकर हम जिन्दा रहेगे कि हम इनसान हे-- जिन पर हुकुमत 
की है -उन्हों की तरह इनसान---और गफर | । इन्सानो के भीतर एक 
फरिश्ता - बफादार--ईमानदार मुर्के पनाह देनेवाले ! शआ्राज तुम्हारे ही 
फजल--तः्हारी ही| नवाजिश से मेरी खोई हुई इज्ज़त, सोई हुई खुशी 
मुझे इस बालू भरे मैदान मे वापस मिली । और तुम मेरी बच्ची तुम 
कौन ही! कहॉजाओगी? चलो हम पहुँचा देगे। 
जिलतउल्निसा -मालूम नहीं कहाँ जाऊँगी। जज्ञली मे पढ़ रेज्ञ 
से घस रही हैं। भीख कैसे मॉगी जाती दे, मालूस नहीं । 32223 
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गफर--रास्ते मे आते श्राते यहेला की वस्तादी या तमाम किस्सा 
ना है। वेइमान बेवफा दीवान को कारवाई से ही ऐसा हुआ । 


भीर क्वरासिम--बेई्मान और बेवफा हर जगह मैजूद ह---श्रफसास 
, इनकी जड़ ने मिटा सका | 


गफ्र--श्रोर सुना है राफिज साहब की पोती को शुजाउद्ीला 
ख़्तार करके ले गया है, लेकिन शैतान ने जब उस पर जुल्म करने 
* ने कीशिश की ते बहादुर लडकी से उसकी छाती मे छरी भोक दी। 

गलिम अभी मरा नही है। उसने हृवम दिया है कि बदनसीव के चौक में 
इले आराम नंगा करके रसी छुरी से टुकहे-टुकडे करके काण जाय । 


जिन्नतउन्निसा--ओऔर फे जुल्ला ! 
५ कक,  ज 
गफ्र--फै जुल्ला कोद से फरार हे। गया । 


जिन्नतउन्नरिसा--अम्मीजान, आपने मेरी जान बचाई है। इसके 
ए जिन्दगी भर आपकी शुकगुजार रहेंगी। अब सुझे रखसत होने 
[ श्जाजत दीजिए । गुस्ताखी माफ फरमाएँ---उस बदनसीब औरत की 
इभरी आवाज मुझे घुलाकर कह रही है---बदला इतक्ाम केसे लिया 
ता है, देख जा [” नहीं, में चुप नहीं बेंठ सकती। अभी बेटमान 
वान जीता दे । पठान भरत ! चल-चल + जल्दी चल । 
( जाती दे ) 


गुलनार--यह क्‍या ! कहाँ जा रद्दी हे. मेरी बच्ची, करों जा ग्ही 
है ध्सनों ! 
् है. 
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दूसर--सबक देने के सयाल से कि तमाम शहर देखे ओर डरे 
शआागे कोई ऐसी हिम्मत न करे | 
॥ टिला--सबक|। अरे म्या, रहने भी दो। नवाबी खयाल है 
जी मे आया कह दिया । कुतो से नुचवा दो, काट काट कर नमक 
दो “यह कर दो वह कर दो। 
दूसर--इसको, सुना है, कमर तक मिद्दी में गाड दिया जायगा 
र हर रोज जिस्म का कोई न कोई हिस्सा काट लिया जायगा, श्रॉख 
ते. उंगली, हाथ * 
पहला--नवाब॒ की छाती में छुरी--कोई. मामूली बात 
डे ही है। 
दूसरा--नवाब की मौत तो नहीं हुईं। मामली चोट आई है । 
_ पहला--वह-वह-वह जा रहे है। 
दूसरा--श्ररे हाँ म्याँ, ठीक वही मालूम होती है । चलो मज़ा देखे । 
( ज जीरो से जड़ी हुईं छाया के लेकर पहरेदार आते हैं ) 
पहरेदार--हट जाओ, हट जाओ । 
छाया--कोई न हय्ना, कोई न जाना। चलो. चली, सब साथ मे 
प्लो। तमाशा देग्ले---नवाब का झुल्म देखो, आज में कल तुम--- 
पैई न बचेगा ! मेंस क्या ! मैंने बदला ले लिया। दवा हा हाल हाय 
पड़ा था--ज़हरीली छुरी से उसी का बदल्ञा । ऐ भेडा, ऐ. बकरा ! चलो, 
वेखने चलो । आज मेरी पारी हे, केल तुम्हारी आयगी । ठुम न देखेगे 
ता देखेगा कौन | अगर ठुम जैसे मर्ट पैदा न होते तो यह मज़ा कहाँ 


दिखाई देता ! 


_»ब 
या 
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च्का 


लच््मी ०--रहमत की पोती ! कुछ समझ में न आया। घर बार 

छड़े मुदत हे गई। मुसाहबी कर रहा था। मेरी ही बहन ने नवाद 

(गे छाती में छुरी भाक कर अपनी जान लाई ! इसकी ह॒त्या किसने की * 

“बारी दुलारी, मेरी प्यारी कान आरा, सरम्ू से तेरी देह को निमलित कर 
“आज से गुलामी फे काम से इस्तीफा. *| 


बन “5 


तीसरा दृश्य 
फैज़ाबाद--दरबार 
घुतज्ञा सो और देदर बेग 
हेदर वेग--क्या समझे ! 


मुर्तज़ा वा--समभना दुधार है। नवाब साहब का दिमाग यरात्र 
| हे रहा है। खुद ही उसके कत्ल का हक्‍म दिया और खुद ही हक्म 
वापस भी लिया | 
हैदर बेग--हमेशा से ही मिजाज ऐसा ही रहा । बक्सर की लडाई 
' के वक्त हम पर पूरा शुबट हा गया था। साचा था हम देने के सख्त 
' सजा भुगतनी पढ़ेगी, मगर देखा न * एकदम चुप्पी साथ गये । 
मुतंज्ञा--हमारे खिल्लाफ कार सुबूद भी तो नहीं था । 
हेदर वेग---उससे क्‍या विगड़ता * मेरा खयाल है, सप बड़ी बेगम 
की सलाह थी। बहुत ही अवलमद आओंरत ऐ। अगर नवाब साहब 
उनकी बात मान कर चलते ते आज यह नतीजा शसिल न होता । 
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मुतंजा--देखो, क्‍या शड्ठ खिलता है। इस तरह बसन्नी से दिन 
नते-गिनते ते थकान श्राजाती हैं। जे होना हो वह जल्‍दी ही 
य तो अच्छा है 


( आसफ़्उद्दौला आता है ) 


आ्राासफउद्दीला--आप यहाँ हैं, में आप ही की तलाश कर 
॥ था। नवाब साहब की हालत बहुत खराब है। में तो मारे 
दबू करे उस कमरे में घुत न सका। सआ्मादतझली फिर भी 
भी-कभी अन्दर जा रहा है--घबह हकीम के पास गया है, में आपके 
बर देने आया हूँ। 

मु्तेज्ा खॉ--वक्त बहुत नाजुक दे। सझ्ादतअली का वरास्न्यार 
बाब के पास आना-जाना मतलब से साली नहीं है । 
, आसफडउद्ौला--सब बसत्रादी की जठ है मेरी वालदा। बराबर वे 
ब्बा के नाराज करती रहीं। अगर उस नाराजगी के खयाल से कहीं 
मे तख्त से मदरूम किया जाय तो कोई ताज्जुब नही। 


हैदर बेग--हम भी यही सेच रहे थे। 


आसफऊद्दौला--अगर कहीं ऐसा ही किया तो हम उनके हक्‍्म को 
गई परवा न करेंगे। मैं बगावत करूँगा। कानूनन्‌ तझुत का वारिस 
(हूं, क्योकि एक तो मे पहली प्लौलाद हूँ और मेरी वालदा ही 
पड़ी बेगम हैं। आप दोनो इस सल्तनत के सास दो पाये है। 
| उम्मीद दे कि पाप मेरा साथ देंगे । 


मुस्‍हे 
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हैदर वेग---कुछ समझे 
आसकडठदीला-- खुश मालूम होता है ! 
मुतज़ा खाँ--क्या नवाब साहब की मन्शा उसे मालूम हो गई 
आसफउद्दौला--चादे जो करें, अगर तझुत से मुझे मायूस रवस्वा 
में खाम्रैश न रहूँगा। आप अभी वज़ीरों श्रीर उमराओं से सलाद 
दस्त्रार का इन्तजाम कीजिए | नवाब साहब की लाश कत्र में जाने 
श्तर ही में तख्त पर वैदूंगा। उनकी मौत की खपर जाहिर होने 
पेश्तर ही हम ऐलान करेंगे कि नवाव साहब ने मुझे तख्त पर बंठने 
जत दे दी हे । 
मुतेजा खॉ---यही श्रव्लमन्दी का काम होगा। 
हैदर वेग--तब सञ्रादतयली के पहले ही गिर फतार करना द्वोगा, 
उससे वह बगावत न कर सके । 
मुतज़ा जॉ--अभी उतना बढ़ना ठीक नहीं। (स्वगत ) दोनो 
गे हथ में रखना पड़ेगा। न मालूम फोन नवाब दे | पहले से सआदतअली 
गि नाराज कर देना ठीक नहीं। ( प्रक८ ) तब चलिए, देर करना 
उुनासिय नहीं । 
आसफउद्दौला--सिर्फफ घालदा के सबब इतनी फिक्र करनी पड़ी । 
बराबर थे नवाब सादब के खिलाफ़ रही । 


मुर्तज़ा सॉ--इसमें कया शक ६ 
( सब जाते हैं ) 
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फ़ै जुल्ला--यह मी कोई मेरी तरह बदनसीब है--अकसेस के साथ रोता 
आया गा रहा है। मगर न मुझते रोया जाता है और न गाया जाता है । 

लच्मी ०--कीन इस अंधेरे मे दीवाने की तरह धूस रहा हें | 

फै जुल्ला--तुम कौन दो ? क्‍या तुमने देसा है ! देखा है ! 

लच्ंभी ०--अ्रॉखे जब कपार पर मोजूद हैँ तो जरूर देस लिया दे | 

फे जुल्ला--वतला सकते हो, जिस लड़की के सुबह एक शऊज़्स ने 
ली मारी थी, वह कहाँ दफनाई गई है २ 

लक्ष्मी ०--दफनाई गई है ! वह तो मुसलमान नहीं, हिन्दू थी। 
मे उसकी बात क्यो पूछ रहे हो 

फे जुल्ला--हिन्दू थी ! भ्ूठा कहीं का ! 

लक्ष्मी ०--जब जाति में हिन्दू हँ--पेशा नीकरी--फरन गुलामी का -- 
वुशी शराब में तब ज़रूर फूठा--छो बार झूठा हूँ । उसके लिए कोई 
“ख नहीं। परन्तु फिर भी बात सच्ची है। वह हिन्दू की लड़की थी, 
मुसलमान की नहीं। दफनाया नहीं, मेने अपने हाथा उसे सग्जू नदी में 
लि दिया है । 

फै जुज्ञा--क्या कह रहे हो १ क्या वह जिन्नत न थी ? बोले, क्‍या 
ह जिन्नत न थी ? तब मेने क्रिसका खून फ़िया १ 

लक्ष्मी ०--मेरी बटन--दुलारी का । 

फै जुल्ला--तुम्दारी बहन * मेरी जिज्त नहीं * सुकफो पकड़े | 

'हीं ग़ुनहगार हँ---ऋातिल हूँ---सज्ा पाने का मुश्तद्क्त हैं। म॒ुऋके गिरफ्तार 

फरा दे, में फरार असामी फैजु ला एँ। बहुत इनाम हासिल फरेगे । भने 
जिल्नत समभझऊर उम्हारी बदन के मार डाला । 


चोथा श्रट्ट १२१ 


फै जुज्ञा--यहाँ केसे आये ? 
लक्ष्मी ०--बहुत बढ़ा क्रिस्सा है। श्रागय पहुँचा; मन के माफिक 
पथी मिल गये, था सा गाना-बजाना आता था, एक तवापफ का 
,उलची बना । इसके बाद घूमता-फिरता शुजाउद्दौला के यहाँ मुसाहयरी 
करने फ्री नोकरी मिली। तय से यही हाल है--पीता स्पाता हं और 
पुलातवी करता हूँ । 
४. फे जुल्ला--फ्या कभी घर वापस नहीं गये ! 
४“ लक्षमी०--नहीं। सेचा था जो दे राज जीना है, ऐसे ही अचेरे 
/ मे विता ठेंगे। मगर भाग्य ऐसा था कि मस्ती हुई बहन को देग्या, जिसने 
नवाब की छाती में छुरा भोका था। 
फै जुल्ला--छुरा क्ये। भोका था ! 
लक्ष्मी ०--क्या कट्ठें ! मस्ते वक्त दुलारी ने कहा, नवाब ने उसका 
हाथ पकड़ा था, उस पर अत्याचार फिया था। और में इतने दिनो से 
उसी की गुलामी कर रहा हैँ । 
फै जुल्ञा--अब कहाँ जाओगे १ 
लक्ष्मी ०--एक बार गाँव के जाऊँगा। देखु बूढा चाप जिदा हे ते 
कह दूंगा कि दुलारी ने बदला ले लिया। में उसका भाई मर्द होकर 
भी कुछु न कर सफा। अच्छा, तुम भागो, तुम्हारा हुलिया निकला है । 
फै जुल्ला--तुम्दाग गाँव कहाँ है १ 
लक्ष्मी ०--बरार मे। 
फैजुल्ला--फमजोर पर ताकतवर का यह जुल्म ! क्‍या इसका कोई 
इलाज नहीं ? जिस कौम की लड़की जुल्म का इतकाम ले सकती है, उस 
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शुबाउद्दोला--याद कैसे करूँ--डर लग रहा है। बह छुरी लेकर 
डी है। 

बहू वेगम--यह सब न सोचिए, यही तो इनसान की जिन्दगी है-- 
! खुदा मेरे शीहर की तकलीफ मिथ दे | 

शुजाउद्दीला- क्या चह चली गई ! 

बह वैगम--फौन १ यहाँ तो कोई नहीं झ्राया । 

शुजाउद्दोला- हाँ, मैने देखा है । तुमने नही देखा ? छुरी लेफर 
रने आई थी--हूं। मुझे मारगी--हैं ठहस नवाब १ उसकी क्‍या 
जाले--ठुम कोन हो १ 

वह बैगम---आपकी खादिमा | 

शुजाउद्दोला--फीन आमेतू । देखूं, जया अच्छी तरह देग्पूं | नही, 
ने फो जी नहीं चाहता। बरावर तुम पर मैंने जुल्म किया दै-इस 
द से मुखडे को कमी इस तरद देखा न था। लेकिन क्या कर्ूँ--बक्त 
रीब है, ज्ञाना ही पडेगा--फाश फिर फही-- चैर, एक अंर्ज है-- 

बहू बेगम--फरमाइए । 

शुजाउह्ोला--मुझे माफ करना । अगर फिर जिन्दगी बायस मिल 
ती तो तुमफो शायद खुश कर सफता। ओर खुद भी खुश रहता। 

बहू वेगम--मे ते खुश ही थी --आप क्से। इस तरह मेरी खुशी 
निकर लेजा रहे हैं! मेंने क्रितनी गुस्तासियाँ की समर आप सब 
ग्राफ करते रहे। में फिर मुझआफी चाहती 7। अब कमी प्रापकी 
हीं के स्विलाफ न हूगी। आप मुझे छोड़कर न जाइए। में क्‍या 
कर रहूँगी ! 
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चौथा अर १्रप, 
पहू वेगम--या अन्लाह, अब तो इनकी तकलीफ देखी नहीं जाती | 
( थ्रासफुउद्दोला, सश्रादतञली, हैदर बैग, मुर्तज़ा आते हैं ) 
आसफरद्दीला--( खगत ) उँह कितनी बदबू (नाक में रूमाल 
। गगेता है ) ( प्रकट ) अ्रम्भीजान, चालिद साहब का क्‍या द्वाल है १ 
पहू वेगस--जरा चुप हैं । अभी सबकी तलाश कर रहे थे | इस वत्त 
यद हुघुर से रहे हैं । 
मुतजा--आपका सयाल क्‍या है ९ 
पहू बेगम-- खुदा हाफिज है । 
झासफउद्दीला--क्या मसनद के बारे में कुछ दरशाद फरमाया ! 
बहू वेगम--सआदतअली जरा तुम हकीम साहब को फिर खबर करो। 
सश्माठत्थली--जेा इरशाद ।! 
( जाता दे ) 
बहू बेगम---आसफ के साथ आप जरा इधर आइए, मुझे कुछ 
मे करनी है | 
( नवाब के पलंग से कुछ दूर पर सब खड़े होते हैं ) 
आसंफउठद्दोला--इरशाद १ 
बहू बेगम--बेटा, तुमसे मेरी सिफे एक यही शुज्ञारिश है। क्‍या 
उम्मीद कर सफती हैँ कि मेरे शौहरजी श्रब श्ाखिरी सॉस लेना ही 
हते हैं, उनके सामने मेरी अरजी ठुम मंजूर करोगे १ 
श्रासफठदौला--फरसमाइए । हि 
ब्रहू वेगम--सुम इस मसनद को मजूर म के ! 
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नि । इसी में अवध की | भलाई है बज्ीर साहवान, आपकी क्‍या 
प्यहे? 

मुतज्ञा खाँ--जो, कुछ समझ में नहीं आा रग है । 

प्रासफद्दीला--समझा, में आपकी ओऔलाद नहीं । अब तक 
ऐफ आप मुझे चेखा देती रही! यह मसनद मेरी है--मे इसकी 
भमीद छोड़ नहीं सता ! मुर्तजा खाँ, हैदर बेग, आप अ्रभी दरवार 
ज़िर करें| में चालिद साहब के जीते जी मसनद पर बैठ गा । 

शुजाउद्देला--कौन १ प्यारी आमेतू | कहाँ हो ? 

बहू बेगम--हाजिर हूँ, सरकार ! ( पास जाती है ) 

शुजञाउद्दोला--क्या अभी तक वे नहीं आये ? 

बहू बेगम--सब हाज़िर है, लेकिन हुजुर मेरी श्रर्ती-- 

शुजाउद्देला--नहीं नहीं, बेगम तुम मुझसे नाराज़ हो। ठुम अब 
के नवाब की बेगम थीं, अब तुम नवाब की बालदा हो। ग्रासफ्र 
ग्रासफ ! 

आसफउद्दौला--अब्बाजान | __ 

शुज्ञाउद्दोला--बज़्ीर साहबान कहाँ है १ 

आासफउदौोला--खिठमत में सब हाजिर है । 

शुजाउद्दोला--अआ्राज से मसनद तुम्हारी है। आमेतू, तुम्हारा क्जे 
अदा दो गया। बेगम, कहाँ हो १ 

बहू वेगम---हाजिर हूँ ससकार । 

आसफलउदौला---श्राप सब ने वालिद साहब का हुक्म सुना ? 

मु्तजा सो और हेदर ब्रेग--जी हों । 


#क 


जैक 


नोथा श्रट्ट ६५६ 


दीवर है। मुझे यह गिर पतारी मंजर है । मगर आपका सयाल गलत 
/ के मसनद का लालच कमी न था | 

ढ़ बेगम--ठहरो ॥ आ्रासफ, अपनी मवावी का पहला हुक्म अधूरा 
छोड़े । साथ में बदनसीव वालदा के भी गिरफ्तार करो । शायद 
दरे चालिद की रूह श्रमी तऊ इस चद्दारदीवारी के बाहर नहीं गई है । 
जाने के पहले सुन जायें कि सग्रादतञ्नली अकेला नहीं, साथ में 
की बालंदा भी गिरफ्तार हैं। मैने ही इस मसनद के सआदतश्रली को 
| की गुजारिश की थी | सम्रादतअली का कोई कुसूर नहीं) चलो 
इतअली, में ही तुम्हारी बदनसीयी का बायस हँ। चलो एक ही 
दसाने से वैठकर बालठा फे दिल फे प्यार से शायद तुम्हारी कुछ 
लीफ दूर कर सकू | 

सआदतशञली--चालदा साहवा, नवात्री। मसनद से श्रापके दिल की 
पनद कही बेश फीमत है। में खुश-नसीब हैं । 

बहू वेगम--बेठा, वेचपन में ही तुम्हारी वालदा का इंतक़ाल हो 
या। श्रव तक अपनी छाती का खून दो भूरे बच्चो को बराबर हिस्से मे 
ती रही । आज शौहर के इतफाल के साथ उन दो ब्चों में एक खो 
या। चलो, अब ठुम अकेले ही मेरी उस साली जगह के पूरा करो | 

( सआदत के साथ जाती है ) 


झासफउहौला--चलिए--दफन के पहले ही दरबार का इन्तजाम 
केया जाय। यह मेरी चालदा नहीं दुश्मन दे । 


_>+का७र-अताममन्‍पन्‍म लाए पम्प पर 


कै 


पालवां अर १३१ 
# चुप थ, क्येएकि हम गरीब हू. लड़ जा दिया है 
। त्म गरीब हैं। लड़की ने गस्ता दिया दिया हँ-+- 


भले बदला 
। बदला ले लिया है। घर का गोवा हश्आा लटका वापस आा गया 
९) धझव क्या चिन्ता है 


( लक्ष्मीप्रसाद आता दे ) 


, लक्मी०--नगर में आग लग गई है। बअदेन्चडे प्रधान लीग 
हे रहे है कि हम दीवान वो मालगुज़ारी नहीं देंगे। फजुलला साहर 
बोट आए है, हम उन्हीं की वसफ से लडेंगे । 

फैजल्ला--फिर भी हमे धीरे-धीरे आगे बढ़ना होगा।. पेजानाद 
से फौज आने के पेश्तर ही हम दीवान के सज्ला देनी पढ़ेगी। में बढ़े 
का भरोसा नहीं करता: ठुम गरीब हो ओर में त॒ुम्हाय ही भरोसा है । 

विदलदास--बरार, बगेच ओर बरेली को रिप्लराया सब तुम्हारे 
साथ है] 


|] 


फेजल्ला--दरली के सिपाही सब तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे । मेने 

' गीत गाते-गाते उनको तुम्दागी दालत सुनाई--वे तो सब रो दिये। ते 

कहते है कि अली अहमद को टोककों फैजल्ला ही उनका राजा है! 

 सन्रेदास्नममादार से तुमसे आफ मिलेंगे । हथियार आर बारूद की 
कमी ने होगी । अनबन चाहिएँ सिर्फ आदमी ' 

बिदुलदाम--डउसके लिए. का फिछ नह ' हमसे जबान दी ऐें। 

/ झामीरो की तरह हंस नठ नहीं वालते। एम व्यपना सर देरो | एस 


_ + पा से के ऊपर तम्दारी मसनंठ चिद्धुवेगे | ठुमने ध्मारी लड़की 


पाँचवों शर्ट १ 


दर 
री 


सब रह से, सत्र ढड्न से सब जज्ज से 
हो फतह, है फतह, हे। फट 
प्यारा अपना आसफशाह 
उनका कहना, क्या चल्लाह । 
आन के, बान के, शान छे--बाह चाह चाह ! 
याह चार चाह ! 
बाह वाह वाह ! 


( सब जाती २ ) 
( आसफ ओर मुंज़ा आते है ) 


आसफडदीला--क्या मुल्लाओं ने फतवे पर दस्तख़त कर दिये * 

मुज़ जा--बिला दस्तखत लिये क्‍या मे छोडनेवाला हूँ--उन्होंने 
फतवा दिया है कि आपकी बालदा के पास जो कुछ भी जर-जायदाद है, 
चह सब आपके चालिद साहब मरहूम की है, इसलिए उस पर आपका पूरा 
हफ है। कक यही है कि यद जायदाद बड़ी बेगम साहबा ने बिनासी में 
अपने नाम लिखा रवखी है। अगर आपके जरूरत पडे तो आप उस 
जरी-आायदाद पर अपना कब्जा कर सकते है। यह लीजिए फतवा | 


आसफउदोला--मै इसी का इन्तज़ार कर रहा था। आप तो मेरी 
बालदा के बर्ताव से वाक्तिफ हैं। उन्होने सोचा था कि साआादतश्रली के 
मसनंद पर बिठा कर ख़ुद सल्वनव की बागडोर अपने हाथ रकखेगी । फिर 


हल ० 9 को की कक री  बगकलटक ऑी-जेकण प्कक है 


| 


पाँचवों अं, श्ह्प्‌ 


आसफउद्दोला--हॉ-हा--लेक्नि-- जर, जेसा मुनासिय समझे । 
नुतजा--जो ररशाद | 


( एक नाक आता है ) 


नोऊर---बरेली के दीयान व्यास राय हज॒र को सलाम कहते है । 
आसफउद्दीला--व्यास राय ! हाजिर करो । 
( नौएर जाता दे ) 

मुतंजा सा--आज दो साल से स्टेला फी मालगुजारी दिल्ली की 
सफर मे पहुँचाई नहीं गई । मुझे ऐसा मालूम शेता टे कि यह दीवान की 
ग ते लारखाही है या नालायकी । 

आसफउद्ौला--इधर भी मुसीयत है । ठुपये। की कमी है, पर चारो 
तरफ से माँग है । आमदनी से ज्यादा दे मेरा सत्र | कोई मसाँगता 
है तो मुझसे इनफार करते नहीं बनता । 

मुठंज़ा खॉ---झप जिस लापरवाददी के साथ जैयत करते जा रहे रे; 
उससे रुपये की कमी का होना काई ताउजुब की बात नहीं है । 


( व्यास राय आता दे ) 


व्यास राय--नयाव पआ्रासफडद्ीला सादव दी जय हो 


आसफउद्चौला--क्या खबर है, राय साध्य 
व्यास राय--हज़र, दी साल स मालशुजारी नहीं भेज सका। अकाल 


ही इसका प्रधान कारण था लेकिन जत्रकी हालत ओर खराब है) 


डा 


॥ 


4 


बज 
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आसफउद्दोला--अ्रच्छा, आप जाऊर डेरे पर आराम फरें, मैं सोच 
९ अपनी गय जाहिर करूँगा | 


े चांत सय--हुज्गूर की दया से ही ज़िन्दा हैँ। खगीय नयाव साहब 
इस फहरर मेरे साथ हाथ मिलाया था | अहा सोचते रोमाच हो जाता 
। 9 दया के अवतार थे । ओर पघ्राप ते हुजुर कहावत ही मशहूर 
गई है--“जिसको न दे मौला, उसे दे आसफउद्दीला ।” दिल्ली के 


इशाह की भी किसी ने यह सिताब नहीं दिया--सलाम हुणुर--आदाब 
भीर साहब | 


( जाता है ) 
आसफउद्दोला--बह एक और आफत है। इसके लिए भी मेरी 
जिंदा ही ज़िम्मेदार है। उन्होने ही फैजुल्ला को रिहा किया था। इस 
गावत को दवा देना बहुत जरूरी है। आप देर न कीजिए. । रुपयो की 
खत जरूर है। औलाद और वालदा में कगड़ा--श्राप ही से काम 


कप 


३ 


. "कि होगा । मेरा जाना मुसासिब नहीं । 


(जाता दे ) 


भेज ज प्् दपया हे मुम्टारा न 
मुर्तज़्ा खा--सुना है, वेंगम के पास बहुत रुपया है। हस॒म्ह 


जाना ही सुनासिव है। शायद आधे रुपया को मे रास्ते से ही हट 
सऊ्र । खुदा हाफिज ! 


(जाता है ) 


( एक लड़फा आता 


. शडका-अम्मीजान, इधर आऊर देखिए न? दूऊान में कितनी 
भठाश्याँ रक्सी हैं | जमादार, ला दो न वहाँ से रछ । हमे मूस लगी है । 

दूसरी वेगम--जो रास्ते से निकलेगा उसी को मारे गी | सारे मारो-- 
रो से मारो सब को -- देखे न, ये लोग मजे में जानगायर घसत रहे *ै 
प्रीर हम यहाँ सूरत री हैं। मारो--मारों ! 

तीसरी वेगस--इस नायब को पहले ख़त्म ऊगे । गाने का हन्‍्तजाम 
ही कर सकता, बडा नायव बना है । 

राजा--बेगम साहवान--सचमुल सुके मार डालिए। यह तो अब 
रा नहीं जाता, मगर काश, मुझे मारने पर भी आपका पेट भग्ता ! 

( बाहर )--खखुर्द महल की छुत पर से पत्थर ग्रा रहे हैं। राही | 
शैशियार, होशियार ! 

( बाहर )--दूकाने बन्द करो, दूकान बन्द ऊरे | 

( बाहर )--हूथ जाओ, हट जाओ नडी बेगस खाहबा का तामज्ञाम 
ता रह है--“होशियार होशियार, सवारी सरकार ?--“होशियार 
गेशियार ।”* 

खोजा--यह क्‍या बढ़ी वेगम साहबा ? झाप सब सन्न करे, मे अभी 


फाटक सालकर आता हैं । 


( जाता है ) 
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( पून से लथप्थ एक बच्चा ञ्राता है ) 

बच्चा - श्रम्मीजान, अम्मीजान कहाँ € ! बहुत चोट आई है--शॉगस 
सामने अं घेरा हो रहा है | 

तीसरी बेगम - बैठा, मेरे लाल, कैसे चोट आई १ 

बहू बेगस--( गोंद से गिरकर ) छाय अज्लाट--कैसे लगी ! पानी 
पश्नो-पानी-पानी--( अ्रपना ओढना फाड़कर पट्टी बॉध देती है 2 

दूसरी बेगम --यह है पानी । 

बच्चा--उफ्ू जल रहा है 

बहू वेगम--केंसे चोट आई बैठा 

वच्चा--मैं फाटक से बाहर जा रहा था, एक खोजे ने पत्थर से मेश 
सर फोड़ दिया । 

बहू बेगम--बखझणी ! देसपो क्रिस जानवर की यह शैतानी है । बंद 
तमीज़ जानता नहीं कि यह कौन दे । नवाब शुजाउद्दीला के साहबजादे ' 
उसको कडी सजा दी जाय।  छुनो, फौरन हकीस साहब को खबर करो । 


चौथा हृश्य 
मरली--दीवान की कोठी 
[ दीवान से रहा है। गुजारी आती दे ) 


गुजारी--उठते भी हो या नही * घर मे डाका पठा ह॥ 
व्यास राय--डाका-डाका | सजाने की चासो ! सिपाटी-पहस: 
यास राय-- डीशा-डाका ह 


पचियां अट न 


( न्रा्‌तर्‌ ) न श्त्त भो अफय इन न्प्र्त्ाति ब््ा्य ब्न्‍्ब्_्न्। नर) टी ' 
46६ प्रट्ना[ए। मफ- नाक परत 9४ 


$ 


( ज्ञमादार गाता है | 
जमादर- दया है २ 
व्यास राय--तुग्टोरे रहते डावा केस पढ़ा | 
जमादार--जी हुजूर, डावा पढ़ा नहीं है. दी दुइ ६ 
व्यास राय--क्या कहते है। १ 
जम्रादार--हूसुर, बन्दूक के उलठा पकरना सिखाया दे. 9 लडने 
श्रायेग उनकी तरफ निशाना नहीं। जे। हवस के, निशाना उनकी तस्फ 
रेगा । शहर के सत्र सिपाही, पहरदार फैजुल्ला सादय की तग्फ रू आप 
आपके मगज़ में ! 
व्यास रय--ओ समभा« विद्रोह, िट्ोह---ठहरी, सेखागी फोन था 
' ही है तब देग्पगे । 
( फै जुल्ला और मिपाही अति है ) 
के जुन्ला--वेदमान. कीच | अपनी बेवफाई वा नतीजा अब 
पाओगे । 
व्यास राय-+भास मैंते बाबा, जॉर्ने से मत मांरा । बहुत डर लगता ट्टै 
हुज॒ुर | मारा नहीं।. गीत चेसारी रॉड हा जायगी | 
जमादार--पटचान रे ह दीवान साहस, ये असली फेर 
नकली | यही हारे असर नंवाय हैं) 


। पांचवां अष्ट हक, 
ग्ञिये मे इदनसी यो ० 2 रे 

पिंग। बदनसीयों को सरी का खम्भा देशाप्र सममसने दो पे 
गावत का नतीजा बया है 

आ्रासफडद्दोला--ग्रगर दिल्ली से मदद मे जाती ते। मामा 
पल & 

| र्क्रता आसान ने लेता) मगर पिर भो ग्रह सज़रा कितना 
(कनाऊ है ! 

हेंदर बेग--बरार और बरोच मे एक भी जयान मर्द जिफ्दा नाते £ै 
गली हाथ तोपो के सामसे आडि-मकोडी फ्री तरह राजा से मर गदे । 
'गर जा हे 
: तुना है कि बरार की और्ते भी लडने का सामान कर रही हैं । 

आसफउद्ोला--हाँ, अब यही बाफी है, जनानी फौ: । 

दंदर वेग --मोदा के सामने नाके पट़े ह बाजार बन्द हे । के 
जे ने रहेंगे ? आखिर उन्हें फै जुल्ला को रमारे हाथ सौपना ही पडेगा । 


(फै झुल्ला आता है ) 


फे जुल्ला--पे जुल्ला के आपके हाथ सोप ठेने लायक नमकहराम 
के एक भी न मिला इसी लिए. खुद गिरफ्तार होने के लिए हाजिर हुआ 
। मुझे कैद करे चाहे कत्ल क्रो--जिससे छुम्हाेरे जुल्म और 
जादी का यही खात्मा हे जाय। अब यह शैतानी जुल्म देग्वा 
में ज्ञाता 

हैदर--सचसुच फैनल्ला ही तो है--हुजुर हुक्म ! 

आसफवउद्दोला-- अभी कैंट करो उसके बाद सजा ..,«५- । 

हेंदर--पर्रेदार 
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आतफउद्दोत्ा--कीन है यह औरत ! 
कू बैगम--आसक, पहचाना ! 
श्रासकउद्दोला--आदाब अ्रम्माजान, आप ! यह! 
'हू वेगम--अ्रम्माजान कहते शर्म न आई! तुम्हारे ही हृक्‍्म 
“जा सी ने मेरा महल लूड लिया--मुझे रास्ते की मिखारिन बनाया | 
! छाती पर तुम्हें छुलाजर एक रोज मैने बिहिश्त की खुशी दासिल 
थी, जिस छाती पर सुलाकर तुम्हें मेने जिन्दगी का ख्वाब देखा 
अपनी वालदा की उस छाती पर तुमने क्रितनी सझुत चोट पहुँचाडे 
“काश तुम जानते ? 
आसफउद्दोला-- सगर अम्माजान, मैंने तो मुर्तजा से यह नहीं ऊहा 
के बह आपके सादिस पर हाथ उठाये या आपका साया महल लूट 
ले) मेने सिर्फ उस्ते इतना ही हक्‍म दिया था कि मुललाओ का फतवा 
इताऊर ख़जाने पर दसल करे | अब देख रहा हूँ कि सआदतलश्ली ने 
धत मुनासिव सजा दी है | 
बहू वेगस--सआदतञ्ली ने मेरे पेट की ओऔलाद न होने पर भी 
औलाद का काम किया और घुमने मेरी औ्लाद होकर भी मेरी तैहीन 
की। सेर, नवाव साहब ! इस बक्त मैं दौड़ी आई हूँ आपके पास एक 
मिारिन की हैसियत से । सुना है, खैयत में आपने नाम हासिल क्रिया 
है। मैंमी खैसत मांगने आई हैँ। क्या वद सैरात छक्के आप देंगे! 
वालदा को नहीं “एक मेंगनी को ! 
आसफऊद्वीला--बालदा साहबा, यह आप क्या फरमा रही हैं-- 


हक्‍म दीजिए । _सादिम हाजिर ह्दै। 
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पु 
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आतफउद्दीला--तो क्या आज़ में सचमुच अपनी बालदा से 
मायूस हुआ ६ 

हे वेगम--नहीं आसफ, अब तक तुम वालदा की जिस शमढर्दी से 
भायूस थ, बह तुम्हें श्राज वापस मिली | 


छ्ठा स्श्य 
पहाड़ों से घिरा हुआ जड्भल 
| बहार ओर श्रजीमन _] 


वबहार--भाई, तुम यहाँ अफ्ेले थोड़ी देर सेलते रहो। मे मीज 
मांग लाऊँ। धूप में जाने में त॒म्दे तकलीफ होगी । 

अ्रज़ीमन--रोज्ञ तो हम दोनो जाते ह---गीत गराकर मीसख मांगते 
हैं। आज आप अकेले क्‍्ये जायेंगे ! 

बहार--वबादशाह के खुफिया चारो तरफ घूम रहे हैं। कोई शुबहा 
करेगा तो मुझे अकेला ही पकडेगा । 

अज़ीमन--भाई जान, गफूर भाई आजकल क्यो नहीं आते ४ 

घहार---आते हैं फ्रिसी-किसी रोज़, रात में--छिपक्र | हम यहाँ पर 
छिपे हैं, कोई शक न करे) इसलिए रात में गाँव से पोशीदा तौर 
पर आते हैं । 

अजीमन -- पहले तो गफूर भाई खाने को देते थ | हमे भीख नहों 
मॉगली पड़ती थी | अब ये क्ये। नहीं देते ? 


मजा 
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हा खार--वक्त ज्यादा हा रहा है। तुम जय छिंपरर रहो । भे भीरत 
पग लाऊँ। शाम के पहले ही लोड आऊँगा। 

े झनीमन--आप जाइए । मेंग? लिए फिक्र न कॉजिए। रे ते 
गई शेर के डर से आता भी नहीं और मे उस शेर की राल ओढ़ 
क्या । कोइ पहचान नहीं सकेगा। अच्छा, दम दोनों उस गा ने ये! 
ते कम से फम एक साथ गा ले | उसके बाद थ्राप चले जाइएगः ! 


( दोनो गाते हैं ) 


एक पेसा, पाबभर आठ, दे. खुदा की गह पर 
अल्लाह तुमको वेद देवे, दे. खुदा की राह पर । 
ऐ अमीरो, हम गरीबा की तरफ देखो जग 
अल्लाह तुभको दै।लत देवे, दे. खुदा की रा प 
भूगो। वालिद, बालदा मजबूर है, बीमार हें 
एक पैसा, पव्रभर आंदा, दे. खुदा की राह पर ' 
अल्लाट ठुकरफी चन देंबे, दे. खेद की राह पर, 
अजीमन--अच्छा भा जाना आय तशरीप ले जाईेए। मे गे 
जैसे सब जानवरों को डणया करता हूँ उसी तरह डराऊँ ! 
( ज्ञात है) 
बहाुर--मेरा भोला भार । इन सक्‍लीफी वी वरदाश्त कर हैँ - 
मगर हर वक्त हँसता हुआ। कभी कहला नहीं कि मिल्मे अप 
नहीं सदा जाता !”. वालिद साहब का दिमाग खरग हो गये * “-+कर्मी 
अम्मीजान के मारने जाते दे। फेमी शबचे की तर वेटकर राते है। 


पॉचवोँ श्रद्ढु र ८ 


( बहार आता है ) 
॥। यचहार पा जल 8४ हक 
' ए२>जनज्ञल मे गोली की आवाज कैसी !  अजीमन की आवाज 
नाई दी थी न १ अज़ीमन--अजीमन--भाई--वह भाग कोन गया ” 


भ्े 


अज्ेमन--भाईजान, माईजान | में मर रहा ह। 


पद्धार--( दोडकर अजीमन को छाती से लगाता है ) ग्रज मर 
जिस दुश्मन ने तुम्हारा यह हाल क्रिया ? 


अजीमन--रोज़ यह शेर की साल पहनकर जद्नलल में घूमता ह | 
छोटे-छोटे जानबरों के डराता हूँ । आज एक शिकारी ने गोली मार 
के। वह भाग गया |)--प्यास--छाती सूख रही है--बडी प्यास | भर्डे- 
जान, आपका चेहरा धुघला मालूम होता है | 


बाहर--अ्रजीमन, अजीमनम, हमकी छोड़कर चले! दोनो नाट 
मियारी ध। भीर कासिम के दो छोटे लड़के--उनमे से एक शिकारी +। 
गोली का निशाना बना । मे क्यो जिन्दा हैं ! मेरे भाई पर गोली चलाने- 
चाले मिह्सत्रान ! अगर नजदीक कही हो तो मेहस्वानी कर एक गोली मुक्त 
भी मार दो । बडी नवाजिश होगी। दोनो भाई एक साथ भीस्च 
भागते थे, झ्त्र एक साथ ही मर जायेंगे । 

अजीमन--माईजान, अम्मीजान को ने देख सका। अच्चाजान 
को सलाम नहीं कर सका । उनसे मत कहना कि में मर गया हैं। बेचा 
रेते रोते मर जायेंगे। फहना में सो गया। बडी प्यास--प्णस | 


भारजान-भाईजान सलाम --ओऔह ! 
 डडा )॥ 
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' यह क्ये। कट रही है। कि तुम हमारे गले पर बाका बना हो वन! 
69 यह ते तुम्हारी बदनसीबी है और हमारी खुशाकस्मती कि 
गमत भी हम तुम्दारी कर सके हैं । 


जिन्नतउन्निता--नवाव साहय का इरादा नेपाल जाने को ४ 
जीआर है 
| तो लिपकर रहना न पडेगा । हम वर्हा ऊब चलेगी 


आती ते। चले जाते, मगर नवाब साहब की तेम्यित एक 
गतहे गई। कभी ते बिलकुल श्रच्छे रूते हैं, हर का ++' 
जउुल दीवाने की तरह ! 

जिन्नतठलब्रिसा--गफूर भाई भी कई रोज से नहीं अये | नंत्रा० 
अब काएक शाल बेचने के लिए. ले गये थे न * 

गुलनार--शायद अभी तक बेच नहीं सके । फिर, थाने! 
रुत हाशियारी से पढ़ता है। बादशाट का हुक्म हैं के जी वसा 
गिरफ्तार करा देगा, उसे लाख वषया इनाम मिलेगा । 


जिन्नतउन्निसा--अच्छा शाम हा गई---पानी भर हाऊ | 
+ जात' 


भा 


गुलनार--शाम दी गई---जिन्दगी को शाम 77 ठागी * 


( बाहर मीर क्रासिस का गफूर अली, गर्ल: 
ख्रान पिर तबियत कु बठिक 


झली कहकर लिल्लान। 


गुलनार---नवाब साहब उठ तछे । 
मालूम देती है | या खुदा प्नरे शौहर का चंज्धीं की 
( मीर कांसिम ग्राता है ) 


मीर कासिम--ठम कौन हो ९ गफ्र कहा है ' 
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नर खलो। हाथो में हृथफठियाँ जकड दो नहीं तो कही वीव 
रद्न्चा को न मार डालू | 

गुलनार--आप ऐसा क्‍्ये करते है ! 
मीर कासिम--मालूम नहीं, एक जिन आदठा है, मे उसे रोक नहा 
श। एक काला- बडा--जिन्‌ मेरे काने में कहता है के मार 
ले; खून की नदी बहा दे। बच्धाले को मिट्टी खुन से लाल हो गई-: 
त़सी का मैदान लाल हो गया | नवाबी ममनद तन की नदी के ऊपर 
ह रही है। यहाँ बाकी क्ये सहें--वेईमानो की जड़ खत्म हे दो । 
गुलनार--बच्चे तुम्हारी ऐसी हालत देख कर डस्ते रहते है। ग्रे 
रदाएव हो गया है। मुझे चाहें मार डाली, कोट डाली, परवा नहीं। मगर 
उन बेचारो के मुँह की तरफ देखकर तो क्रम से कम अपने की सेमालने 
री फोशिश करो । 
मीर ऋिसिम--कोशिश तो करता हूँ, 
हूँ। ऐसी लड़ाई बड्जाले में नहीं लेडी, शेहतासगढ में नही लड़ी, ैन्‍ड श 
नहीं लडी । मगर वया करूँ ?* हार जाता ह्ूं। ठुमसे मेरी अजे अल 
नुम मुझे माफ करो । मेरे लिए: तुमने बहुत छुथ बरदारत किया है ! 
तुम मवायजादी हो, नवाब की वैगम हे | ठुम्दारी असमत्‌ ओर वफादारी 
की जोड नद्दी--मेरी एक गुजारिश ऐएा 


गुलनार--फरमाईए | का 
से मुझे; वधिकर खखो--हाथी अं पैरो 


मीर कासिम--एकर रस्सी र ॥ 
मे बेड़ियाँ डाल दो जिंससे कमी तुम्हारे ऊपर हाथ न उठा सकू । मेरा 


मन झ्ाबू के बाहर हे । 





दिन-रात अपने साथ लड़तां 
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मी कातिम--एऐ यह क्या हुआ है ! रोती क्यो ही ? उत' उप 
। जग समझा दो। जमीन पर बह कौन पडा है * 
उहर--अब्याजान, अ्रजीमन दुनिया से चला गया । 
घलनार--क्या आपकी समझ मे नहीं आरा रह है ? मेरा अजीमन-- 
3 खुदा ! 
भीर कासिम--अ्रतीमन--अल्तीमन-- मर गया $ नवाब मीर ज्ाछ+ 
! नराउजाद् अ्ज्ञीमन १ फासिमअली--उसका यालिद ऊहां हैं ! 
गण. विश्वर उडीसा का नवान भीर क्रासिम कहां है * 
ब्रहर--अ्रव्याजान, जया ते सामाश रहिए । क्ये। भल रहे है कि आए 
[दे नवाब मीर कासिम है । 
मीर कासिम--मैं नवाब मीर कासिम हू! म्यासच है! ऐ क्‍या 
₹ सच है? और तूमेस बहार है ओर जमीन पर जो लेटा है वह 
रा अजीमन है ? अजीमन-- अ्ज़ीमन ' उठी वैद्-- जमीन पर क्‍या 
| हो बेश 
बहार--प्रम्मीजान, एक शिकारी ने शेर के धोसे में मेरे भाई व्य 
ली मार दी । 
गुलमार--अ्रज्लाह, बदनसीब शुलनार की न्‌. इसके साथ ही 


'ठा ले -- खुदा ! 


व्ब्ब्न्के 


( छाती पीटती € ) 


मीर फ़ासिस--अज़ीमन--अलीमन ' 
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नव हूं कि सिर्फ आपके शौहर के। ही नहीं बल्कि जिस किस। ने मे 

पथ बेवफाई की है, भैसे अपने दिल से सब को माफ किया । 

दले में तुम सर मुझे माफ करना ! ठुम फेजुल्ला, तुम गफर, तुम 

लगार ! मैंने खुद जलते-जलते सपनो जलाया दै--मुझ माफ करना ' 

दर | मेरी जिन्दगी की बटर ! अगर जिन्दा रहो ते कभी नवायी क। 

नाहिश ने करना। सिर्फ एक इन्सान बनने की कोशिश करना ' 
" गफूर | मुझे पकडे--पका | दिल घबरा रहा है । मेरी छाती के रथ 
शीकर पकृठे--और ज़ोर से--ओर जोर से | छाती की एक तरफ है 
शोर, दूसरी तरफ था अजीमन । बिलकुल ग्याली हे। गई वह जगह। 
'ंड--पकड़े। [ 








पर 


| गुलनार--हशय अल्लाह, यह मेरे नस्तीब में क्या बदा है ! 

फे जुल्ला--नवाब साहन ! नवाब साहब ! 

बहार--अब्याजान | अब्याजान । 

मीर कासिम--तब ऑपघेरा होता जा रहा है।ओफ ! सबको 
एलाम-- सलाम---प्रल्लाह । 

( मृत्यु ) 

ग फूर-- आह | ज़त्म- रहम -या रहीम ! 

गुलनार--क्या एक ही दिन में बच्चे के साथ मैने अपने शौहर को 
भी सोया १ हाय खुदा ! मुझे आप साथ लेते चलिए | 

बहार--अब्याजान | अब्याजान ! 

बहू वेगम--उठो बहन, बहार को छाठी पर उठा लो। हुराबश्ली-+- 


